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हमारी पुस्तक स्वदेश ही में नह।। (शो में भी बढ़े चाव 
पे पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं । हमारी पुस्तकें जमनी, ३ ग्लेंड, 
टली, नेटाल, लेनिनग्राड और साउथ अमेरिका तक पहुँच गई 
। पुस्तकों पर आई हुई सम्मतियाँ पदकर ओर हमारे कथन 
मै सचाई का प्रमाण पाकर आप इस बात का सुख अनुभव 
रेंगे कि हमारी पुस्तकों ने हिन्दी-साहित्य के गौरव के कितना 
बढ़ाया और उसे कहाँ तक पहुँचाया है। हमारे यहाँ से 
प्रकाशित पुस्तकें पढ़कर आप थोड़े ही पसे में इतना लाभ प्राप्त _ 
रेंगे जो लाखों के मूल्य का होगा । इमारे यहाँ से प्रकाशित 
कई कविता-पुस्तकां के अनुवाद दक्षिण भारत की भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में हो गये हैं, यह सौभाग्य हिन्दी-जगत्‌ में अभी तक 


हमें ही प्राप्त है।. “7५ मैनेजर 
५ ] जा ३ ॥ िह्ा० हिन्दी-मन्दिर, अयाग . 


पुस्तक मंगानेवाला क लए आवश्यक सूचनाए ४ 
१--पुस्तके मेँगानेवालों को अपना नाम, गाँव, पोस्ट ओर ज़िला साफ़- 

साफ़ लिखना चाहिये । न ही 
--प्रत्येक आडर में पुस्तकों के नाम खुलासा लिखने चाहिये । ह 
३- रेलवे स्टेशन नज़दीक हो तो रेल-पासंल से पुस्तकें मेँगाने में किफ़रायत 
होगी | रेल-द्वारा पुस्तकें मेंगानेवालों को रेलवे-स्टेशन का नाम साफ़-साफ़ 

लिखना चाहिये। हे " 

हे पल सक से पुस्तकें मेंगानेवालों को कम-से-कम दो रुपये पेशगी भेजना ' 

चाहिये । ' ५ 
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पहला भाग-हिन्दी 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 


इस पुस्तक में चंदबरदाई, , विद्योपति ठाकुर, कबीःफाइब, 577. 
धघमंदास, गुरु नानक, सूरदास/+मलिक मुहम्मद जायसा, नरात्तमदाल; »%. 
मीराबाई, हितहरिवंश, नरहरि, हरिदास,, नत्ददा स, टोडरमल, बीरबल ._ 
तुलसीदास, बलभद्ग मिश्र, दादूदयाल, गेंगें, हरिनाथ, रहीम, केशवदास, - 
ग्रृथ्वीराज और चम्पादे, उसमान, मलूकदास, श्रवीणराय, मुबारक, 
रसखान, से नापति, सुन्दरदास, बिहारीब्ाल, चिन्तामणि, भूषण, 
मतिराम, कुलपति मिश्र, जसवंतसिह, बनवारी, गोपालचंद मिश्र, बेनीं, 
सुखदेव मिश्र, सबलरतिह चौहान, कालिदास त्रिवेंदी, आलम और शेख, 
लाल, गुरु गोविन्दर्सिह, घनञ्ानन्द, देव, श्रोपति, बन्द, बैठाल, उद्यनाथ 
( कवीन्द्र ), नेवाज, रसलीन, घाघ, दास, रसनिधि, नागरीदास और 
बनीठनीं जी, चरनदास, तोष, रघुनोथ, गुमान मिश्र, दूलह, गिरिधर 
कविराय, सूदन, सीतल, बजबासीदास, सहजेाबाई, दयाबाईं, ठाकुर, 
: बोधा, पदमाकर, लल्लूजी लाल, जयसिंह, रामसहाय दास, ग्वाल्न, 
दीनदयाल गिरि, रणधघीरसिंह, विश्वनाथसिंह, राय ईश्वरोप्रताप 
< नारायण राय, पजनेस, शिवसिंद सेंगर, रघुराजसिंद, द्विजदेव कक मद्याव् 
नेवटिया, लच्मणसिंह, गिरिघरदास, लछिराम और । 
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. के जीवन-चरित्रों और उनकी चुनी हुईं कविताओं का संग्रह है। प्रारम्भ 

मे हिन्दी का एक हज़ार वर्षा" का इतिहास बड़ी खोज से लिखा गया. 

है। अन्त में प्रेम, हास्य, श्यह्वार और नीति के बड़े ही मनोरंजक घनाक्तरी 

सवैया, कबित्त, दोहे, पहेलियाँ, खे ती की कहावतें और अन्येक्तियाँ 

संग्रहीत हैं । यह पुस्तक शिक्षित मनुष्य के हाथ, हृदय और वाणी का 

. अपर है। बढ़िया काग़ज्ञ, उत्तम छुपाई और स्वर्णात्षरों से अंकित 
रंगीन कपड़े की मनेहर जिल्द से सुसज्जित यद्द पुस्तक सुन्दर हाथों में 

सर्वथा स्थान पाने योग्य है । दाम ३) । डाक-व्यय ॥>)॥ 


00000 





3॥/ 0८ सम्मतियाँ 
... आपनार संकलित “कविता“कौमुद्दी? ग्न्थखानि पांठ करिया _ 
_'परितृप्ति लाभ करियाछि । हिन्दी-कवितोर ए रूप सुन्दर एवं धारावाहिक _ 
: संग्रह आमि आर कोथाओ देखा नाई । आपनी एई कवितागुलि प्रकाश _ 
करिया भारतीय साहित्यानुरागी व्यक्तिमात्र केइ चिरकृतश्ञता पाशे 

आबद्ध करियाछेन | इति, १६ आषाढ़, १३२६ । । 
[२ 2 श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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.. (हिन्दी के श्रोकेसर 





ग05 छशा[लआ( ९४४३५७ गा पा९ उफ़्‌ंध्ल पात्र व ताठ्फ़ ०... 


| 
&€7< जज /िडि 
कविता - कोमुदी 
.... दूसरा भाग-हिन्दी 


सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 


.. इसमें नीचे लिखे कवियों की जीवनियों और उनकी चुनी हुई 
कविताओं का संग्रह है-- 
.. हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी, विनायकराव, प्रतांपनारायः 
मिश्र, विजयानन्द ज़िपाठी, अग्बिकादत्त व्यास, लाला सीताराम, नाथूराम 
' शंकर शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद “भानु”, श्रीधर पाठक, सुधाकर रचा 
शिवसम्पति, महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयेध्यासिह उपाध्याय, राधा- 
कृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला भगवानदीन, 
. जगन्नाथदास (रत्नाकर), राय देवीग्रसाद “पूर्ण”, कन्हैयालाल पोद्दार, 
चरित उपाध्याय, सैयद अमीर-अली-“मीर”, जगन्नाथ ग्रसाद चतुर्वेदी, 
कामतप्रसाद गुरु, मिश्रबन्धु, गिरिधर शर्मा, रामदास गौड़, माधव शुक्कू, 
गयाग्रसाद शुक्ू “सनेही?, रूपनारायण पांडेय, रामचन्द्र शुरू, 
नारायण, मन्नन द्विवेदी, मैथिल्लीशरण गुप्त, लोचनग्रसाद पांडेय, लक्ष्मी- 
« घर वाजपेयी, शिवाधार पांडेय, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशह्नरप्नसा 
 गोपालशरण सिंह, बद्रीनाथ भट्ट, सियारामशरण गुप्त, मुकुटधर, 
वियेगी हरि, गोविन्ददास, सूर्यकान्त त्रिपाठी, सुमित्रानन्दन पन्त 
सुभद्वाकुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, वालक्ृष्ण शर्मा “नवीन' 
रामधारीसिंह “दिनकर', इत्यादि । : 
प्रारम्भ में खड़ी-बोली की कविता का बड़ा मनोरंजक इतिहा 
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तीसरा भाग--संस्कृत 
( नवीन संस्करण ) 
सम्पादक---रामनरेश त्रिपाठी ई 
इसमें निम्नलिखित संघ्कृत-कवियों को जीवनियाँ और उनकी 
चमत्कार-पूर्ण कविताएँ संग्रहीत हैं:-- 
.._ अग्नि, वाल्मीकि, व्यास, पाणिनि, चाणक्य, भरत, भास, भर्ठृहरि, 
.गुणाढ्य, कालिदास, विष्णुशर्मा, कुमारदास, अमरशिंह, शुद्रक, 
 अश्वघोष, भामह, भारवि, भरृमेण्डठ, दण्डी, सुबंधु, भरद्धि, माघ, 
 भौमछ भट्ट, मयूर, अमरुक, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भट्नारायण, दामेदर 
.. गुप्त, शंकराचाये, भवभूति, वामन, रज्नाकर, आनन्दव्धनाचार्य, सुरारि, , 
_. विशाखद॒त्त, राजशेखर, रुद्वट, ॒खायुघ॒,-परिमलं, नारायण, अमितगति, 
त्िविक्रम, सामदेव, भोजराज, क्षेम्रैन्त्र, बिल्हण, लेलिम्बराज, हेमचन्द्र, 
. कृष्ण मिश्र, दामोदर मिश्र, भम्मठझ वाग्भट, धनञ्षय, मंखक, वासुदेव, 
' कविराज, जयदेव, कल्हण, गोवर्धन, श्रीदर्ष, जल्हण, रामचन्द्र, वत्सराज, 
_ राजानक रुय्यक, जगछुर, जयदेव, मल्लिनाथ, शाहधर, माधवाचर्य, ४ 
विश्वनाथ, राजशेखर, विद्यापति, वामन भट्ट बाण, बल्‍लाल, अप्पय _ 
दीक्षित, जगन्नाथ पंडितराज, रामावतार शमों ् 
प्रारम्भ में संस्क्ृत-साहित्य का रोचक इतिहास है। अन्त में कौमुदी- 
कुञ्ज है, जिसमें अकाल जलद, अभिनव गुप्ताचाये, अमितगति, अमोघ- 
वर्ष, कविपुत्र, कविराज, चन्दक, जोनराव, पाजक, पद्मगुप्त, प्रकाशवर्ष 
विकटनितस्वा, भद्ठभब्वट, भिक्ञाटन, सातड्भदिवाकर, मातृगुप्त, मोरिक, 
लीलाशुक, वररुचि, वासुदेव, बिज्वका, विद्यारण्य, शिवस्वामी, शीला 
भद्ररिका, हृर्षरेव आदि चमत्कारी कवियों के रस, ऋतु, पहेली, 
नायिका-सेद, नखशिख तथा निन्दा-स्तुति-विषयक श्लोकों का बढ़ा 

































रंगीन जिद; मूल्य दीन रुपये; डाक-ब्यय ॥>) | 


ल्‍्ों 


र 
कावता-काम द॒ए 


चौथा भाग--उद्ूं 
सम्पादक---रामनरेश त्रिपाठी | 
हिन्दी-अक्षरों में उ्दूं के वली, आबरू, मज़मून, नांज़ी, यकरद्ष, हातिस, _ न्‍ 
आरज़, फ़ग़ाँ, मज़हर, सौदा, मीर, दर्द, साज़, जुरअत, हसन, इन्शा, 
 मसहफ़ी, नज़ीर, नासिख, आतिश, ज़ौक, ग़ालिब, रिन्द, मेमिन, अनीस, 
दबीर, नसीम, अमीर, दाग़, आसी, हाली, अकबर, चकबस्त और इक़बाल 
आदि मशहूर शायरों की दिल के हुलसानेवाली, तबीयत के फड़काने- 
वाली, कलेजे में गुदगुदी पैदा करनेवाली, आशिक़-माशूक़ के चोचलों 
से चुबचुहाती हुईं, महावरों की मौज में चुलबुलाती हुईं, बारीक _ 
, विचारों की मिठास से दिमाग़ को मस्त करनेवाली, निहायत शोख़, 
बातों ही से हँसाने और रुख्ानेवाली-उदूं-ग़ज़लों और तीर की तरह | 
चुभनेवाले शेरों का अनोखा संग्रह है । रा 
इसमें प्रारम्भ में उदू-भाषा का निहायत दिलचस्प इतिहास भी है। | 
कौमुदी-कुआ में अन्य शायरों -के- निहायत भज़ेंदार शेरों और ग़ज्ञलों 
का अनूठा संग्रह है । । 
छुपाई-सफ़ाई मनोहर; काग़ज़ बढ़िया; कपड़े की सुवर्णाद्धित जिल्द; 
दाम केवल तीन रुपये । डाक-व्यय ॥|>+) 
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.. 6णरापपाणा (0 एव पॉलिशपाल बाते छांक जो! उकण्ट 
0 थ0०प5९ शाधप्रशंग्वा। 0ि. % दया #प्तए ० फावए 

५ 7०८. वप्ाढ 9008 ॥35 92667 ए97656प्राट्त 00 0एघा छा 
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४ (२५) 

. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, एम० ए०, डी० लिट्‌०, (लंडन) 
। प्रौफ़ेसर कलकत्ता युनिवर्सिटी 

पण्ए2वगं] 

[ ए्रा9॥ (0 ज्ञात [00 ए०प गाते 6 ए0प 30वुपशंयॉत्रा 06 
_श्ञींदा प9णंएए 7€बत ए०पाः 09 30730]6 दावे ॥] प्रगांधाग हु 
व॥/04प८०0777 (6 4 ए०ए॥76 ए[ [06 ॥9णॉ०-६प्रगएके, 
.. ए0प्रा ३०८०7 0 पर ठाक्षाबएटांडार० 300 श्शाशई! झ़ाया 
-ए एावप ए0श0ए 45 076 ०0 (96 ॥क९5 6025 0 #शक्षाप्र 

डॉपतए पीछा 4 #3ए6 5९९४ 0०ा थाए विद्या वैब्ाहुपए्अऔ8९, आते 
॥ कबत 6 धार, 4 एण्पांव हुतीए #६8ए९ 08754९6 प( 
.._ग70 डिगह्ठा5। ; ॥ त65९४ए९५ 0...09- छा (९ए 7650. ; 


! प कट) ््ि 
काकता-कोमुदी 
पाँचवाँ भाग--ग्राम-गीत 
ः सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 
इसमें निम्नलिखित विषय हैं-- 
.... आमगीतों का परिचय, सोहर, जनेऊ के गीत, विवाह के गीत, जाँत 
के गीत, सावन के गीत, निरवाही और हिडोले के गीत, कोल्हू के गीत, 
. मेले के गीत, बारहमासा । 
... प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें लेखक की गीत-यात्रा का बढ़ा 
. ही मज़ेदार वर्णन है । भूमिका के बाद गीतों का परिचय है, जो बड़ी ही 
'विद्वत्ता से लिखा गया है। ५ 
... बढ़िया ऐँटिक काग़ज़ पर, सुन्दर छुपी हुई, मनोहर सजिल्‍्द, पुस्तक 
का मूल्य तीन रुपये | डाक-व्यय ॥॥«) । 













5] 
सम्मतियाँ 
हा क्‍ हा | 
. माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय-- 





दा ञ 





। ग्रास-गीत' संयट् छ जो साय आपने सुम्हे 
पिरेगाणा डे, उसको रेसबर उुफनो ऋतिवीचनीज झ्ुण आए, 
उतका हैं / उसमे अनेश सोजे ये खुल रसे एल, मिम्स 








कातना ओर अऊर्ती ले खाक ओ उदकार हे हुल रत फेंग 
जग सीखे के संयाट तर ऋशासका, फीरिण्गर लि झसंशमीय ढैं।/ 
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३7 ८१०१ ८८६ +र) । 
90 * 4८7 _//2०/७०८८९ को 
 <7' ६ ३ %/ उ77 5 9 “(८2-44 <** 2 
ध 072७. 2 2५ रो 270५९ <्ट्ो 5 
५५:74 45 ८ हा ह ९८८2 _/ क/ 
; का कका८ कक 6 0४ & 25% <० 405५ 
' है. इजजई 6०0 2020 7, 
। या त07 ड़ धव्मोक (३7% 
22४ ४/7% पीमर८ ७८ #7०77 
27७ है 436 3 ८ कक 00 
5 ४7४०४ जे / < ५६७ है हे 
रा 372५५ >/2थो'<&/ 9 4३4४ 


५ 36 हैं? ९7१७७ ०४ ८ :4%०2/०८/ 
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(कक) 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी-- ६. 
. आपने साहित्य के इस अछूते अंश की पूर्ति करके बड़ा काम 
किया । बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी | पुस्तक के आरम्म के कई सो पृष्ठ 


तो अनमेल ही हैं | उनमें विषय की विवेचना और आपके साहित्य- ४ 
ज्ञान की राशियाँ भरी मिलीं | - 


ट 0), 
.. डाक्टर भगवानदास-- 
४. नमस्कार | ० 
अनेक धन्यवाद । ग्राम-गीत-की-पुस्तक मिली | जबतक आँखों 
में और हृदय में भी अधिक -व्यथा नहीं आरम्म हुई, तबतक पढ़ता 
रहा | हृदय दुबल हो जाने से सचमुत्त बहुत करुणा की कविता पढ़ने- 
सुनने से रस उठने के स्थान” में व्यंथां ही अब होने लगती है । नैषध _ 
का श्लोक याद आता है-- ०] 
पिकाइने शण्वति भ्इहुंकुते- . 
दंशासुदञ्चत्करुणं वियेगिनाम्‌ । 
.अनास्थया. सूनकरप्रसारिणीं 
। दद्शदूनः स्थलपगिनीं नलः॥ । 
आपका परिश्रम और सदुत्साह सफल हो। और देश में मिथ्या 
शाब्दिक चतुरता ओर नटबाजी और कृत्रिम अलझ्लार की भरमार कम 
.. हो और गंभीर भाव और रस का उद्बोधन हो | 
५ पिंबत भागवत रसमालयम्‌. 
सुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः 
जन तु आलझ्ञरिकाः- 


१३ 
्णः 














0 .&&« 


गीतों में म॒ुके, ते रस की मात्रा व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और 
.. भवभूति से भी--तथा ठलसीदास, सूरदास से मी, अधिक जान पड़ी। 
.. मुझे तो संस्कृत में ऐसा रस नहीं आता । 


0 500 80 
. लाला लाजपतराय ( स्व० ) 
.. ४३ 0687 फ़थआांग, । 
; [ थ॥ 769ए ॥2फए ॥0 क्या 4 एणए थार ॥परगताए 3 
.. ९७०ी6०ांणा  एण 7086-०6-50785 ०6 फाठणं)०९5 ० 
/ ->णातवशा  वाका3, 3 रणाह्ञाथपौशरट ता एणएणए शांक- 
796, 9€८2056 (6 €ढ गाज रण की€ ०0पएणाए गाव 
5 पाता गाते 5०टागी वढ्व5 काट 50 प्रापला 406८व0 का. : 
.. ६65८ ?0८-]क€ठ पाता पाशंए इंछठ5 जा] एट 3 6७ तीई- 
356, ६ 388 09ग9 €एथचतागहु ए४।प३०6]00पए #08- 
30986 00075, 204 आफ “9087 छाा0 ॥65065 िशा ५ 
40 फ्रॉढ 38भीा। गाते व्र्क४७७वीशा ३ए2]३96 0 6 
.. &00<ब९० ए९०ए९ जछ०्परंत 60 3 9578 इछएशठट क्‍0 पाढ 
2 _00पाए 3706 350 40 [76 प्ीएवेप 8 [ ॥076, #0९- 
हा 606७, 47 092070९ ॥7049॥5 ऋशी।लः €्तंप्रटथटत॑ 0 8-55 
€तप्रत्गाव्त क्यों] परढिए ए०प था कांड फछणफ | जांशा एएए 7. 
- 9प८८९७5 हा 6 9007 एप गश्का 22003 
मा, 
माननीय सर सीताराम साहब-- 


( प्रेसीडेंट लेजिस्लेटिव कोंसिल, युक्तप्रान्त ) 
नैनीताल, २३-६-२६ 


भगवानदास 


























प्रणाम । ग्राम-गीत के लिये धन्यवाद तथा बधाई | आम-गीतों 
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तथा जीवन-प्रणाली का पता भली भाँति लगता है। खेंद तो यह है 
कि आये दिन इनका अभाव होता जा रहा है। यदि इसी प्रकार 
साहित्य की मर्म-दष्टि से देखकर आप हमारे पश्चिमी प्रांत के गीतों के 
: पुस्तकाकार में प्रकाशित कर सकें, ते अच्छा हो । 
मैं तो यह चाहता हूँ कि साहित्य के अतिरिक्त हमारी लोकोक्तियों 
में जो परोपकारी लाभदायक अन्य- अनेक बाते हैं, उनका भी संग्रह 
आवश्यक है | जैसे, दवायों के चुटकुले | अन्यथा नवजीवन के प्रवाह 
में अथवा जीवन-संघष में पुराने साहित्य के साथ इन सब बातों का 
भी सर्वनाश हो जावेगा | अब मी प्रायः लोप होगया है। आपका 
उद्यम और परिश्रम सराहनीय है । 
१ 5. आप 
कै (5 ) 
. कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सेक्रटरी का पत्र-- 
. फ० शा. 7' पाए, 0४ 9-09॥ ॥३४0। 
497. २8070478॥3[07 ॥380076 ॥5 पाए ९96 ६0 ६70एछ ॥%& 
प्रणपघ 976 986० िवाए छुटडा छबाता5 ॥ ९०0॥6छा7रु एप 
- 5085 707 वमिंशला _[ए275 एत पाता, तिं८ 5९३१५ भआंछ 
0]655789 0 एांडा९8 ए0एप €एशए 5ए९८९४5.... ति८ ॥006$ 
... जणप्रा 900६ जा! गाव वएछ०्टंबाएड 7९३१९४५७ 3०१ एटए 60 
जञल्गव 6 07९ ० 07-परशापार डाव07086 0प्रा ९०पाए५ 
6. ई 
हर , हे 
प्रोण नलिनीमोहन सानन्‍्याल, एस० ए०, भाषातत्व-रन-- 
.. ग्राम-गीतों का संग्रह, सडुलन और प्रचार आपके अद्भुत आत्म- 
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९ ३) 
बाबू रामानन्द चटज।, ( माडने रिव्यू के सम्पादक--) 
6३7 2. प७2त7ं, । 
एठ6फा ढीणा5 0 ०0॥8८ 2गव एप०॥5॥ ई07-507285 »76 
गाए॥ए छाक्व5०ए०णाएए,.. १र०्प्रा ०06०० ३9 5प्राट [0 96 
- प5९र्णिं बाते एप३0]९.. फ्रष जगा: त65शए65 €एशए 5एए- 
_ए07 था0त॑ ९९0प्राबएुआशए. 
पए0प्रा5 आंएटशरॉ पर । 
रिया एा्गांशा 


5 2 रह 


महामहोपाध्याय डा० गल्ञानाथ का, रे 

( भू० वाइस चांसंलर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी )- 

उ6%7 तएथगग ८०। ४ 
७0ए (87]75 07 [6 # छा रण ६ि४ए३-४ि३पाएवा), 
जाता पिए प्रागागग्राव5 6 इंग्रातआातव 0 फढ फार्श0०प5 
- एथा5; ॥76660 ॥०ण ए0०॥/ ०0 शंल्फ़ रण पगरॉशिट्ठा 5प्रा[289565 
व 2. जा एणएप हुए 507९ णा९ [0 ००68० 5एणी 5णाएहुड 
- ॥07 ॥छगा[9, णाक्षल 0पा "जार 49ए6 3 [॥8९ 50०८ ० 
50023 एछए॥०)॥ प्रा5ए 96 7९४०7०९0० 40 ७८ ७5 नित्य 300 अपौरषेय 
35 [॥6 ४९०१७ ॥52 के 
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7] 
बाबू राजेन्द्रपसाद-- ० 
यदि कविता का गुण है हृदय को बेंचना--उस पर चोट करना, 
तो ग्राम-गीत इस भाव से ओत-प्रोत हैं | आपका परिश्रम बहुत ही _ 
सफल हुआ है। और मैं सममता हूँ, हिन्दी-संसार आपके परिश्रम की 
कदर करेगा। ; 
80200), 


मंत्री, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी-- 
...॑. आपकी “कविता-कौमुदी” का पाँचवाँ माग सभा के गत अधि- 
5 वेशन में उपस्थित किया गया था | यह माग बहुत ही उत्तम निकला 
है ओर इसके लिये सभा आपको बधाई देती है। 
0.55:7१) 
पंडित रामनारायण मिश्र ( काशी )-- 


आम-गीतों का संग्रह कर औपने मातृ-भाषा की सच्ची सेवा की है | रा 
स्वगंवासी पं० सुधाकर द्विवेदीजी ने ऐसा संग्रह छुपवाने की कई बार _ 
इच्छा प्रकट की थी । पर उनके जीते-जी यह काम न हुआ | यदि वे _ 
आज होते, तो आपको सच्चे हृदय से आशीर्वाद देते । 
आपको पुस्तक पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 
( १४ ) 
मिस्टर ए० जी० शेरिफ, [. ८. 5.-- हे 
| [ €ठाड्डाशए९ पए०प 07 फिर गी0 एएणए॥6. ऐ्रेठप #9ए6 
60706 ७ छुल्डा इछाणं०8 00 फाशबापाल ग ००6०7ा8 2०१ फछाढ- 
इशपाए8 गांड 502 ते छष्पणााल (णा-5०णा९5... ६ 5९टा३ (०. 
प76€ 40 ४9९ ७ 'ए0णार गा फी€ 576 6955 जाती शिशाटप्रऋ 
7२209४८8 रण #70ंध्ा पप९॥ ए०टाए,.. एल०टए5. आह 

















मत 


_ बृधट& (35 एणए दा0णए ) ए३5 4826|ए 7९८50070५79]6 07 
कह 70८ ए९फ्ए७। 40 छाहाओ [ाशाशंपार 2॥ 6 सात 
एुए [॥6 शंह्ञााल्टयी। टश्यॉपराए,.. ,6 पर ॥096 हाय ए०पः आम- 
गीत ए॥|| ॥376 3 आगरा रत पर९०१०९, . ]7९९एछ४७०)|३१५ (० 


॥ ॥9ए€ 7230 ॥ (6 ]25 (एछ० १39७ ]93ए6 6 प8 ७० हा * 


ए060ए था ए0प्रा एप्राशशाब्िए [ए०)ए 7]प79865 ऐ।5.. 8. 
5पव9ए 0 ॥656 93]]305 जग] 970099]ए एप्7्56 90७५ 0० प€ 
एा8560[ छढएश०(070 (0 3 क्‍6ज गाते ॥ज़ाडएु 50070४ 0 ॥४प- 
73। €59765७४07. 


(+ २३ ८) 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त-- 
..._ आपकी मौलिक रचनायें ही आपको अमर बनाने के लिए ययेष्ट हैं 


. परन्तु आप और कुछ न करके यदि-एक यही काम करते, तो मी अक्षय 
यश के अधिकारी थे | 


कुछ गीत, तो इतने कारुणिक हैं कि आँसू नहीं रुकते । न जाने, 


ऐसा कितना साहित्य होगा! भगवान, आपका भला करे, आपका 


. थ्यान इस ओर गया है।। नये मन्दिर निर्माण कराने की अपेक्षा पुरानों 


. का जीणोंद्धार करना बड़े त्याग और पुण्य का काम है; किन्तु 


. इसके लिये बड़े मनोबल की आवश्यकता है। आप भाग्यवान हैं कि 


. आपमें वह बल हे । 
" (६ 7. 


शो० अमरनाथ का, एमण्७्-ू-..््््् 
... हिन्दी का आपने इस संग्रह के प्रकाश करने से बड़ा उपकार 
किया है। आपके परिश्रम और उत्साह की मैं क्या प्रशंसा करूँ ! यदि 

















हर 


आप स्वयं सुकवि न होते, तो केवल “कविता-कौमुदी” के पाँच भाग का 
सड्डुलन ही इस योग्य था कि हिन्दी-साहित्य में आपके आदरणीय स्थान 
दिलावे | 5 
इन गीतों के पढ़ने पर कवियों के पद कैसे नीरस मालूम होते हैं। 
न इनमें अनुप्रास है, न अलड्लार की खोज है, न शब्द-विन्यास है। 
हृदय की उमज्ग है, स्वाभाविक भाव है, नित्य की भाषा हे ओर सीधे 
हृदय पर प्रभाव पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ने पर _ 
विचारते हैं, 'प्रमाव क्‍यों पड़ा? इस पद में क्‍या विशेषता है? -. 
विचार करें, गानेवाला तो प्रभाव डालकर अपना काम कर गया | _ 
“जैसे कुम्हार क ओंवाँ त भभकि-भभकि रहे । 
बेटा, वैसइ माई क करेजवा त धधकि-धधकि रहे ॥? 
“आधे तलवा माँ हंसाचुने! आधे माँ हंसिनि । 
तबहूँ न तलवा साहावन एक रे कमल बिन ॥ 
आधी फुलवरिया गुलबवा आधी माँ केवड़ा गसकइ । 
तबहूँ न फुलवा सुहावन एक रे मँवर बिन ॥? 
“जो मैं होतिड बन कइ को इलिया, बने रे बन रहतिडँ हो ना 
८ मोरा हरि जाते अहेरिया, तौ सबद्‌ सुनौतिड हो ना” ॥ 
_ बड़ा आनन्द होता इन्हें पढ़ने पर, और शोक भी होता है कि 
अपनी इतनी अनमे।ल सम्पत्ति के हम चुप होने दे रहे हैं | आशा है, 
आपके प्रयत्न से यह स्थायी-स्वरूप में साहित्य का अज्ञ होगा। 
| पी 
डा० बाबुराम सक्सेना-- 


... आम-गीतों के संग्रह में जे अदम्य उत्साह आप दिखा रहे 
. उसके लिये आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपके इस काम का मूल्य 
भविष्य में मालूम होगा जब इन गोतों का प्रायः लाप ही हो 






















५ श८ू ) 
प्रो० ताराचन्दराय ( बर्लिन युनिवर्सिटी, जर्मनी )-- 
च0प ॥38ए8 7लावल€त 3 अंडर 5४एए2 00 ६९ ०४75९ ०6 
पछिवांक्ा गपाक ए0०००ए पा०0पटड्ढठा) 06 एफस्‍[शाता ० ए०ए 
09 ए8]प50]6 छ7व 06578 ०060क्‍070, १0०7 त6€5९०ए९ 
6 5466९०6७६ ह्लाग्तापवे४ एण थी जात्रवा ५णा०85 607 (6 
&९6|९वा व/0वं7ट007 00 6 एी। ए0ए९ 0३ ए0प 
- $%9ण9-९4प्रगपता.' 
33 (582) 
_ सनन्‍्तराम, बी० ए०, ( लाहोर )-- 
ग्राम-गीतों का ऐसा सुन्दर संग्रह तैयार करके आपने एक बहुत 
ही पुशय कार्य किया है। काई-काईः गीत तो इतना मर्मस्पर्शी है कि 
: पढ़ते-पढ़ते आत्मा बाह्य जगत को भूल-सा जाता है। मालूम नहीं, 
 बतं॑मान पीढ़ी आपके परिश्रम की. कंद्र कर सकेगी या नहीं; परन्तु एक 
दिन ऐसा अवश्य आयेगा जेब जनता आपके इस भगीरथ-प्रयत्न की . 
दाद देगी। 


८ हर 3 [७] 
काकत् 5ु कासुद्त 
छुठा भाग--आम-गीत 
ः सम्पादक---रामनरेश त्रिपाठी 
.._ इस भाग में निम्नलिखित विषय हैं-- ५ 
.. आल्हा,लोरिक, हीर-राँफा, ढोला-मारू, नयकवा आदि बड़े-बड़े 
गीतों की संक्षिप्त कथाएँ और नमूने; घाघ और भडडरी की उक्तियाँ; खेती 
पंजाबी गीत; मारवाड़ी गीत; भील्नों के गीत; गुजराती गीत; मराडी 

















[ ८ ] 


गीत, मलयाली गीत; तमिल गीत; तेलगू गीत; उड़िया गीत; बँगला 


गीत; आसामी गीत; मैथिल्न गीत; नेपाली गीत और पहाड़ी गीत । 
कौमसुदी-कुञ् में--बिरहे, कहरवा, पचरा, लावनी, होली, रसिया 
चैती, खेमटा, प्रबी, दादरा, दोहे, सारठे, सवैया, कबित्त, छुन्दूु, भजन, 
इत्यादि । 
छुपाई-सफ़ाई बहुत उम्दा; कागज्ञ बढ़िया; जिल्द सुन्दर; दाम हे, 
डाक-व्यय ॥।»); पुस्तक प्रेस में है । 





के हु 65 
कविता - कोम॒दी 
सातवाँ भाग--बँगला 
सम्पादक--डा ० कृपानाथामिश्र, एम० ए०, डी० लिट॒० 
इसमें ग्रारंभ में बेंगला-सांहित्य की प्रारंभ से लेकर आजतक व 
इतिहास दिया गया है। फिर निम्नलिखित कवियों के परिचय और 
उनकी चुनी हुईं कविताएँ दी गईं हैं। अन्त में कौमुदी-कुझ है, जिसमें 


। 


* फुटकर कविताओं का संग्रह है। मूल कविताएँ देवनागरी अक्षरों र 


गई हैं और नीचे उनके हिन्दी-अनुवाद दिये गये हैं । 
कवि-नामावली | 
डाक, खना, रामाइ परिडत, नारायशदेव, डिजयगुप्त, केतका' 
दास क्षेमानन्द, कविककृण मुकुन्दराम, भवानीशइरदास, कृत्तिवास, 
घनश्यामदास, सञ्लय. काशीरामदास, नित्यानन्द, मालाधर बसु, 


 चण्डीदास, विद्यापति, गोविन्ददास, ज्ञानदास, भारतचन्द्र, रामग्रसाद, 
 माइकेल मधुसूदनदत्त, हेमचन्द्र वन्योपाध्याय, नवीनचन्द्र 


हिजेन्द्रनाथ ठाकुर, रदीन्द्वनाथ ढाकुर, द्विजेन्द्रलाल राय, चित्तरक्षनदास 
रजनीकान्त सेन, सत्येन्द्रनाथ दत्त, अक्षयकुमार वड़ाल, माहितलाल 


_ मजुमदार, यतोनन्‍्द्रमोहन बागची; कामिनी राय, कालिदास राय, छू 


अन दे, प्रियम्वदा देवी, दिद्लीपकुमार राय, काज़ी नज़रुल इसलाम 








08% | 
..._ अंत में कौमुदी-कुञ्न है, जिसमें ४० कवियों की फुटकर कविताओं 
. का संग्रह है। इसमें भी मूल कविताये” देवनागरी अछ्रों में दी गई हैं 
. और नीचे उनके हिन्दी-अनुवाद दिये गये हैं । 
..._ छुपाई-सफाई बहुत उम्दा; काग़ज़ बढ़िया; जिल्द सुन्दर; दाम ३) _ 
.. डाक-व्यय ॥5) | 


सम्मतियाँ 


६:१5 
7९075 ४४८०४: ( 0८ए )-- 
एथआवा। रिया पिश्वाल्का ॥परएशयं 35 एप साणता म्रोशब- 
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का चरित्र बड़ी उत्तमता से लिखा गया है। इस पुस्तक का पहला 





[ २० ] 
&€< 
फाथक 


( खंड काव्य ) 
स्वयिता--रामनरेश जिपाठी 


पथिक एक खण्ड-काव्य है। पाँच सर्गो' में समाप्त हुआ है। पथिक 
कौ कथा पढ़कर कौन ऐसा सहृदय है, जो न रो उठे । स्थान-स्थान पर 
प्राकृतिक सौन्दर्य का बढ़ा ही हृदय-स्पर्शों वर्णन है। देश की दशा, 
क्तंव्य-पालन की दृढ़ता, आत्मंबल्न की महिमा और आत्मत्याग कौ कथा _ 
बड़े ही मासिक शब्दों में लिखी गईं है। इसके सम्बन्ध की सबसे 
महत्व-पूर्ण बात यह है कि इसे :महात्मा गाँधी ने आद्योपान्त पढ़ा है। _ 
मराडी में तथा दक्तिण भारत की अन्य कई भाषाओं में इसके पद्मानुवाद 
हो चुके हैं और बलिन यूनिवर्सियों (ज़मेनी) में यह पढ़ाया भी जाता है। 
इसमें एक तिरंगा और चार सादे चित्र -भी हैं । | 


पुस्तक बढ़िया काग़ज्ञ पर बड़ी सुन्दरता से छुपी है। दाम आंड 
आने । डाक-व्यय ॥) ः 









सम्मतियाँ 


हे 
पंडित मदनमोहन मालवीयजी--- 
पथिक की रचना बहुत ही सुन्दर और प्रभावोत्यादक है। पथिक 


: संस्करण एक लाख प्रतियों काहोना चाहियि।......... 















| रेके :॥ 


(५) 
: पंडित श्रीधर पाठक ( स्व० )-- 
पथिक सर्वीशतः एक सत्काव्य है और हमारी मातृभाषा को उस 
उच्च पद पर प्रतिष्ठापित करता है, जिस पर उसके रुच्चे प्रेमी उसे» 
देखने के बहुत दिनों से अधीर हो-रहे थे.। 
08. (४५) 
पंडित अयेध्यासिंद उपाध्याय-- 
पथिक एक मौलिक काव्य है। इसमें भाव और माधुर्य का 
. मणि-काञ्न-याोग है। कवि-सहृदयता का इसमें सरस विकास है। 
. सरसता-खोत जहाँ देखिये, वहीं प्रवाहित है | 
2 (हल 
. बाबू मेथिलीशरण गुप्त-- 7 
, इस काल्लीन सिद्ध कृंविवर ने पॉवन पथिक कहानी । 23 
उज्ज्वल गीतों में रच की है कीतिंमयी निज बानी॥ 
६.६ ) 
.. लाला भगवानदीन--- 
... पथिक को सिर से पैर तक देखा । रंग चोखा और ढंग अनोखा ._ 
. है। भाषा नुकीली और वर्णन-शैली बड़ी चुटीली है। 5 
पंडित लोचनप्रसाद पांडेय-- ० 
... पथिक ने दुश्शन दिये पवित्र , हुये हम पावन तथा कृतार्थ । 5 
.. मधुर माहक उपदेश ल्लाम , अ्रवणकर जाग उठा परमाथ ॥ 
.. धन्य कविवरं ! तव प्रतिभा दिव्य , धन्य भावुकता भाषा-भक्ति 
धन्य यह देशोद्धार-उपाय , घन्य रामेश्वर-दशन-शक्ति 











जे 


(0 ओ 
पंडित नाथूराम शह्डर शर्मा ( स्व० )-- 
शझ्टर पथिक .प्रतापी माना , भाव रुचिर रचना का जाना + 
पाय प्रकाश ज्ञान-सविता का , फूला हृदय-पद्म कविता का ॥ 
८६) 
पंडित जगन्नायप्रसाद चतुर्वेरी-- 
वर्णन सुन्दर ओर स्वाभाविक है। कल्पना और रचना बड़ी हौ: 
रोचक हे | 
(8० ०) 


बाब पुरुषात्तरदास टएडन--- ५ 
मुझे निश्चय है कि त्रिपाठीजी के. इस काव्य को हिन्दी-भाषा में 
आदरणीय स्थान मिलेगा और हिन्द्दी के उच्चकेटि के काव्यों में इसकी 
गणना होगी । 
मे 82 


पंडित कृष्णाकान्त मालवीय-- 
काव्य में जितने गुण होने चाहियें, वह प्रायः सब “पथिक” में 
मौजूद हैं । यह हमारे हृदय में उच्च भावों के भरता है, हमारे मानस 
शरीर को यह उच्च भावों की चोटी पर ले बैठाता है; साथ ही हमारी _ 
आत्मा को यह पवित्रतर कर विश्वात्मा में विलीन कर देता है। 
१९) 





० 
पर: 
१530] 

शा 

॥ 





... सेठ गोविन्ददास-- 
.... पथिक और मिलन मैंने पढ़ लिये। सुन्दर रचना है और बड़े 
. अच्छे-अच्छे भाव हैं। कोई-कोई स्थल तो ऐसे हैं कि जिन्हें पढ़कर 
ऐसा केई सहृदय नहीं, जिसकी आँखों से आँसू न बह पड़े! । 
मिलन मुझे बहुत अधिक पसन्द आया.। ५ 0 के, 








| झेथ | 


6 3३ 8 0 
डा० भगवानदास, एम० ए०-- 
. मैंने “पथिक” काव्य आद्योपांत अक्षरशः पढ़ा और कई अंश दो. 
बार पढ़ा | खड़ी-बोली की कविता की ओर मेरी रुचि पहले कम थी। 
.. पर इसको पढ़कर मुझे निश्चय हो गया कि खड़ी-बोली में भी कविता के 
. सब उत्तम गुण रक्‍्खे जा सकते हैं | 
; सुबोध्यता और प्रसाद-गुण, करुण, वीर और शान्त-रस, सात्विक _ 
: प्रेम, देश-भक्ति, वैराग्य, परार्थ-बुद्धि, आत्म-त्याग, दुष्ट-नीति पर क्षमा 
.. की जीत यह सब बहुत अच्छे प्रकार से दिखाया है। कथा का रूपक 
.. भी बहुत सुन्दर, अपूव ओर इस देश की अवस्था के अनुरूप बाधा 
. है। प्रकृति की शोभा का र्णत भी स्थीन्रे-स्थान पर बहुत ललित और 
._ कामल शब्दों में किया है। मुझे आशा है, यह काव्य चिरस्थायी 


शेगा। 

है रेड 9 
बाब्‌ शिवप्रसाद गुप्त-- 
... मैं पथिक का एक-एक अक्षर पढ़ गया। जैसे-जैसे मैं इसे पढ़ता 
. जाता था, मुग्ध होता जाता था। ईश्वर आपक्री लेखनी में “और भी 
... अल दे, और भगवान्‌ करे आपकी पुस्तक मंविष्य 








| 82७90 ७। #८१७ )! 


5३८ 2 +) 8 6 हे 


0 जा 
गत बीमारी में पथिक के पढ़ने से मु बहुल बैते मिला । मैंने 
पथयिक को दो बार पढ़ा है। मेरी राय में प्रत्येक नवयुवक को, जो जीवन 
के आदर्श बनाना चाहता है, पथिक से बहुत लाभ होना संभव है। 






प्‌. €बत6९४-- /ः 


. भो० ताराचन्द्राय ( बल्लिंन थुनिवर्सिटी, जर्मनी )-< 


4 60 प्राए्र #प्वेढाा5 [7 6 एप्रांए्टआए, ॥फ6ए ला|णए धाला भाव 
.. [६०77 परीक्षा) 9ए व६&7॥६ 





के. 


" व6॥8॥0प7! णए८ा5८ ( एकड्ात 507 ), ज़ागंणा 8णॉ765 92 068 


.. जागवाी एश5उ९, भात 707 ## सैशवाए एणंगा ० शंट्ण 0७7 


। श। ! 
६ 5६) 


ए-गंपवेका83 8] ( ॥6ए७४४7४ )-- 


“पवृफ्ना8 45 9. एथ४0000 (8[6 7 6 ८05, णरयशा की 
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पृफ्ा5 5 3 फुशाणा८ छॉ0ताए जातरीशा गा उल्लपरारणिं 


0थाए 2 कांड 0[806.... ६ 6« 
( है| ) 
किरात (मराठी के सुप्रसिद्ध  अन्थकार और पथिक के पद्मानुवादक)- 

पथिक लिखकर रामनरेश त्रिपाठी ने जे। गौरव प्राप्त किया है, इस 
अग्रकार का यश आजतक आधुनिक महाराष्ट्र कवियों के बाँठे आने का 
एक भी उदाहरण हमारे नेत्रों के सन्प्रुख नहीं है । 


पल, 





एठए जी ए९ एलए हॉंग्वे 0 (हकग (र्भ | ॥4ए2 एलशा 
]€०फ्ापाडु णा गाते "क्ाक्षंगाए 5९६०९०१७ 07 ए०प्ा: 28॥7 





मिल्क 


0 (खंड काव्य ) 
25 रचयिता--रामनरेश त्रिपाठी 
._- यह एक खणड-काव्य है। पाँच सर्गा' में समाप्त हुआ है। पथिक 
. और मिलन दोनों दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर लिखे गये हैं। 
._ साहित्य-रसिक लोग इसकी कथा के पथिक से उत्तम बताते हैं। 
. दक्षिण भारत में इसका बड़ा प्रचार है और वहाँ की प्रायः सब भाषाओं 
में इसके पद्यानुवाद हो चुके हैं । नया संस्करण बहुत सुन्दर निकला है। 
: मूल्य आठ आने । डाक-व्यय ॥) 














सम्मंतियाँ 


ला, का) 
- शिग्कैपवंचाब छग्चगागाबि 5 


[048 » एरंड8& [0ए८७०णए, रिब्राका वपएशाए फाशंव 2. | 
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- 'इझघ00655. 
। हे (्‌ के ) दि] 
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| कक: || 
ख्क्द्क 


( खण्ड काव्य ) 

रचयिता--रामनरेश त्रिपाठी 8 
यह काव्य भू-स्वर्ग काश्मीर में लिखा गया है। जिन्होंने मिलन 
ओर पथिक पढ़ा है, वे इस काव्य को अवश्य पढ़ें। इसमें प्रकृति-वर्णन । 
के साथ अक्कार, विरह, प्रेम और देशभक्ति का अनुपम मिश्रण है। 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इसे अपने समय का सर्वश्रेष्ठ काव्य मानकर _ 

रचयिता को ४००) का पुरस्कार प्रदान किया है। 
छुपाई-सफ़।ई उत्तम । मूल्य आठ आने । डाक-ब्यय ॥) 


सम्मतियाँ 
न ) 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त « 


कवित्व और काश्मीर, फिर क्या कहना है! बभाई | 


है 


० +/< 


कक लि 
3859 2 


प्रो० अमरनाथ का-- । 
आपकी कविता का अधान गुण उसकी स्वामाविकता है, और 
इस दुलभ गुण के “स्वप्न! में भी अनेक उदाहरण हैं | काव्य की ओर । 
विशेषताये' गौण हैं अनुप्रास, अलंकार, शब्द-विन्यास; प्रधान गुण 
स्वाभाविकता ही है। इस अंश में आपकी रचनायें सदैब उच्चकाटि 
_ कीहें। ५ 
थ का , 


: पंडित लोचनप्रसाद पाण्डेय--- 4 
स्वप्न की रचना भाव, भाषा एवं छन्द की इष्टि से नबीनता-पूरित ._ 
है। मैंने उसे बड़े श्रेम से पढ़ा । ४ 











8 | 


'सदा दूसरों के सुख दुख को, 

निष्फल चर्चा में, रत रहकर । 
कवि का-सा कुत्सित जीवन मैं 

क्यों व्यतीत करता हे ईश्वर !? 
कवि ! तेरे इस मर्स-कथनः में, 

तेरे इस सकरुण. रोदन में। 
भरा हुआ है तत्त्व स्वर्त का, 

व्यथित विश्व . के उदबाधन में ॥ 


8 2) 


. बाबू श्यामसुन्दरदास-- ५ 
.... त्रिपाठीजी की कविता का (क्या कहना है ! पथिक ने. लोगों के 


.. मुख्य किया था, यह भी वैसा हीःआदरपावेगा । 






। कट, 

- राय कृष्णास-- ० 

काश्मीर के रंगमंच पर अमिनीत रूपक क्‍यों न सुन्दर हो! 
.. तिसपर भी यदि कथा-वस्तु देश-प्रेम से ओतप्रोत हो । उत्तम रचना 

.. है । बघाई। । 5, 
हा हू के 2) 

.._ अवधवासी लाला सीताराम-- 

...._ स्वप्न काव्य पढ़कर बड़ा आनन्द हुआ | आजकल ऐसे ही काब्यों 
की आवश्यकता है। भारत का कल्याण जब ही होगा जब ख्ियों में _ 
.._ भी वीर-माव आजायगा । आपका प्रकृति-बरएन प्रशंसनीय है।... 
१7४७: 
पंडित तारादत्त गैरोला, एम० ए०- 


स्वप्न पढ़कर बड़ा आनन्द हुआ । स्वप्न अपने ढंग का निराला है। रे । । 





: प्रकृति-बर्शन अति सुन्दर है। मैंने सम्पूर्ण काव्य का श्रीगज्ञाजी के तट 


इतना आनन्द आया, जितना:कभी और केई भी खड़ी-बेली की 






: प्रशंसनीय है | दूसरा और चौथा सर्ग मुझे बहुत मनोहारी प्रतीत होते 


: उत्कश्ठा उत्तन्न हो गई । ऐसी लोकेपयेगी, उदात्त-माव-भावित और 
- ग्रोत्साहन-प्रदायिनी कविता-द्वारा आप हिन्दी-साहित्य और देश का जो 
कल्याण कर रहे हैं, उसके लिये देशवासी आपके आमभारी रहेंगे। 






| व | ह 
पर, अपनी कुटी में बैठकर, बड़े आनन्द से, आयद्योपान्त पढ़ा है। ५ 

( ८) ॥ 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, ( इलाहाबाद युनिव्सिटी )- 







स्वप्न की कथा सरल, सुन्दर और हृदय-ग्राहिणी है| भावों की 
मार्मिकता, विचारों की उच्चता और आशय की महत्ता स्वथा 


॥! 
४ 
ै 
॥ 










है । एक-दो बार तो ऐसी उमंग उठी कि आपके हाथ चूम लेने की _ 


स्वप्न यवके-युवतियों ही के नहीं; “किन्तु सभी स्त्री-पुरुषों को अवश्य 
पढ़ना चाहिये। मैं आपके इस कृति के लिये बधाई देता हूँ।.. 
द १] 
पंडित कामताप्रसाद गुरु-- * 
स्वप्न के द्वारा आपने आजकल के नवयुवकों के दुबिधामय हृदय 
का चित्रित करने का प्रशंसनीय प्रयज्ञ किया है। साथ ही आपने 
प्रकृति का भी अच्छा चित्र उतारा है। आप लिखते हैं कि मैं कवि 
नहीं हूँ, पर पुस्तक कहती है;।कि आप कवि हैं । आपकी कल्पना सरस 
ओर रचना मनोहर है । ५ 
है ६० ० 


पंडित किशोरीदास वाजपेयी-- 


आपकी चारों रचनाएँ मैंने बड़े ध्यान और. ओऔरत्सुक्य से| पढ़ीं 


5 || 


क्रविता पढ़कर मुके आजतक नहीं मिला । राष्ट्रीयता प्रत्येक रचना का 

ग्राण है। फिर आपने राष्ट्रीयता के शुष्क नहीं रहने दिया- है । मधुर 

._ शृज्ञार का ऐसा पुट दिया है कि वाह ! इसे ही कान्तासम्मिततया 

. उपदेश” कहते हैं, जो कविता का मुख्य उद्देश्य है। 

... ्प्नों के चित्र बड़े ही माहक और दिव्य हैं । आपने 
साहित्यिक रोग का निदान समझकर उसके दूर करने के लिये जो यह 





.. सुमघुर आसव तैयार किया है, उससे ऐसी मस्तों आती है, जो चित्त- 


.. वृत्ति का भ्रष्ट न करके कतंव्य-पथ की ओर प्रेरित करती है । 





स्वप्न बड़ी उत्तम रचना है। शज्ञार ओर करुण, ह॑ तथा 


विषाद की प्रबन्धगत-सन्धि का अच्छा उदाहरण आपने उपस्थित 


किया है। सुमना के चरित्र-चित्रण” से आपने भारतीय-महिला-जगत 


.. का एक आदरशं प्रदान कर दिया हैं| वरशंन-रैली अद्सुत और सजीव 
 है। मनोभावों का घात-प्रतिघात दिले पर मधुर आघात करता है। 
रस, गुण, अलड्भार, सब सामग्री , ने, ऐसी सजावट पैदा करदी है कि 


क्या कहूँ । 


: प्रथिक के दशन करके तो दिल काबू ही में न रहा। प्रेम के 
.. आलम्बन का विकास बड़ी खूबी से आपने दिखाया है--प्रकृति-प्रतीक- 


. प्रेयसी, प्रकृति की व्यापक मूर्ति और स्वदेश के नर-कड्लाल | बीच- ._ 
बीच में »ज्ञार आदि मधुर रसें ने ज़ायक्ना बदलकर रुचि का विशद॒. 


: परिष्कार किया है | मुझे विश्वास है, आप “शज्ञार-रस का बढ़िया से 2 
ः बढ़िया वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। ग्रकृति-निरीज्षण मी आपका 


. अनवद्य और स्पृहणीय है। 'पथिक! एक बहुत ऊँचे दर्जे का काव्य 
 है। राष्ट्र के ऐसे ही काव्य चाहिए | 






व देशः -प्रेम की ध्वनि ने द्वृदय को. मछुत कर दिया । यह बहुत ही उत्तम 


५० 





हक 


शब्टीय काव्य है। रचना सभी साहित्यिक खूबियों से सम्पन्न है। ः 


ऐसे-ऐसे काव्य लिखने के लिये बधाई । 


आजकल के युग-परिवर्तनकारी कवि आपकी छाया में छिप जाने _ 
लायक हैं । जो जानते हैं, उनके यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि _ 
क्रान्तिकारी कवि कैन है । पर, स्व-साधारण भुलावे में पड़ जाते हैं। _ 
चेलें-चापड़ लेग अपने गुरुओं की प्रतिभा का विज्ञापन देते फिरते हैं। - 





है ६ 2095 5 2: 420, ९७ ०९५ 


फिर भी, पारखी हीरे के पहचान ही लेते हैं। तमी तो आपकी रचनाओं 


के इतने अल्प समय में इतने संस्करण निकल चुके । 
मैं आपकी रचनाओं की हृदय से क़द्र करता हूँ । 


(5) 


जुफ्नल लनिांप्रतेणडाढणां 38299०779, (५,,4 छघ8४8७0)-- 


क 


जुफल ९९टपरएए2 ००णाणशांहहट छा धार साततेप्रशाबां /ैटब- 


चेदाए, एपग्रॉाट्व श0ज्ञा665, 8]803020, ॥35 2ण़य्यात८्त ७ । 


क्ए2€ 06 7२5. 500 00 7?8४व४ फरेबव॥ए पर 2९5॥ ताक णा कांड 
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67७५ 
खऋानरसतः 
सम्पादक--श्रीगोपाल नेवटिया 


इसमें पंडित रामनरेश त्रिपाठीजी की फुटकर चुनी हुई कविताओं का _ “ 
संग्रह है। सम्पादक ने प्रारम्भ में एक सारगभित भूमिका क्िखी है। 


जिनका खड़ी बोली की कविता से अनुराग हो, वे इसे अवश्य पढ़ें। 
नवीन संस्करण में और भी नई कवितायें संग्रह की गई हैं | छुपाई बहुत 
ही उत्तम । मूल्य आठ आने | डाक-ब्यय ॥) 


















३३. 
द सम्मतियाँ 
जा आयी (६.६8 । 
श्री देवदास गॉधी-+ | 


मानसी ने मुझे बड़ा ही आनन्द दिया | ठेठ बाली में आपने जे 
व्यज्ञ और कटाक्ष कहे हैं, मुके बहुत' ही पसन्द आये | धनहीन का 
कुडम्ब, नारी, चितवन का जादू, स्मृति, श्याम की शोभा, यह सब 
बारबार पढ़ने के जी चाहता है | विधवा का दर्पण बड़ाही 
करुणाजनक है। 





, 

सरस्वती- । 

प्रायः सभी कविताओं में त्रिपाठीजी की कवित्व-शक्ति का अच्छा 
परिचय मिलता । त्रिपाठीजी की गणना उन कवियों में की जानी 
चाहिये, जो कम लिखते हैं; पर जे'कुछ'लिखते हैं उसमें उनकी शक्ति... 
की शिथिलता नहीं आने पाती । 


&€+5 
स्कप्क्न्किच्रि.... 
( नया परिवतित संस्करण ) । 

५] लेखक--रामनरेश त्रिपाठी... |रः 

.. इस पुस्तक के प्रहसन पढ़कर हँसते-हँसते लोटपोट हो जाइयेगा। 
समक-समभकर फिर हँसियेगा। भाषां बड़ी सरस, वर्णंन-शैल्ली बड़ी 
मनोहर और विषय बहुत रोचक है। पाठकों के इसके प्रहसनों और 
कहानियों से साहित्य-सम्बन्धी कितनी ही नई बातें मालूम होंगी 


















 सरस्वती-- _ 
. झमी ऐसे कवियों का एक्ेदेल मौनूद है जो आँख मूँ दकर पुरानी 
' सकता है, वह सब इसमें त्रिपाठीजी ने बड़े अच्छे और मनोरज्ञक ढं 


ढंग की कविता करनेवाले कविन्समाज का कोई हित नहीं कर सकते 
और “शज्ञारी कविता से व्यमिचार और चरित्रहीनता को प्रात्साइन 


[ है४ ै॥ 
प्रहसन और कहानियों के नाम ये हैं; 
$--कवियों की कौंसिल; २-ख्त्रियों की कौंसिल; ३--कवि.. 
४--सीज़न डल हे; £-राजा; ६--नख-शिख; ७--नायिका-मेद; 


८--दिमाग़ी ऐयाशी: £--हृदय की हार | 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । मूल्य आठ आने । डाक-व्यय ॥) 






















सम्मति 
९.५४. 


आश्चर्य की बात यह है कि इस-उन्‍नति के युग में भी हिन्दी में 


लकीर पर चला जा रहा है ओर ब्रजभाषा तथा उसके »ज्ञार-रस, नख- 
शिख-वर्णन और नायिका-मेद आदि में उलमका हुआ है। इसी दल 
के सुमार्ग पर लाने के उद्देश्य से त्रियाठीजी ने समय-समय पर कुछ- 
विनोद-पूर्ण लेख लिखे थे । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं लेखों का संग्रह है। 
प्राचीन ”झज्ञारी कविता के दोषों के विरुद्ध जो कुछ भी लिखा जा 


से लिखा है। इस पुस्तक में आपने यह सिद्ध किया है कि नख-शिख- 
वर्णन से किसी स्त्री या पुरुष-कां वास्तविक चित्र नहीं खिंच सकता, 
नायिका-मेद से स्त्रियों के प्रति व्यर्थ में अविश्वास पैदा होता है, प्राचीन _ 


मिलता है।. 
कविता के संबन्ध में त्रिपाठीजी के ऐसे क्रांति-मूलक विचार पढ़कर . दृः 









३३ 
.. हमें प्रसन्‍नता हुईं है। इस पुस्तक की रचना कुरुचि और चरित्रहीनता . 
.. उलनन्‍्न करनेवाले साहित्य का विरोध करने के लिये हुई है। यह उद्देश्य... 
.. जितना सुन्दर है, उतना ही पवित्र भी है। 








हेब्दुस्तानी - कोष 
सम्पादक--समनरेश त्रिपाठी 

इसमें संस्कृत, अपभ्र॑श, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी, बजमाषा, ._ 
_ बड़ा, मराठी तथा गुजराती के वे सत्र शब्द नमा किये गये हैं, जो 

हिन्दी और उद्‌' ज़बान में आम तौर से चलते हैं । इस एक कोष से 
हिन्दी और उद्‌ दोनों ज़बानों को काम चल सकता है। यह कोष , 
 राष्ट्रभाषा और हिन्दुस्तानी सीखने के लिये दक्तिण-भारत, बड़ाल, 
गुजरात, थासाम, पंजाब, सिन्ध, रजपूताना और महाराष्ट्रगल्ों के बड़े . 
ही काम का है | इसमें बहुत से ग्रामीण शंब्दों का भी संग्रह है जो 
हिन्दी के लिये बहुत उपयेगी है। पृष्ठ संख्या ७७०; शब्द लगभग 
२०००० । सजिल्‍्द का दाम दो रुपये | डाक-ब्यथ ॥&-) 











कोष की भूमिका पढ़ गया हूँ | आपका श्रयत्ञ मुके तो बहुत ही 
पसन्द आया है। दूसरी भाषाओं में से शब्द लेकर हिन्दी ने कुछ नहीं 
गमाया है। हमसे बन पड़े तो हम भाषा में भी छुआछूत कर सकते 
लेकिन ईश्वर का अनुगद है कि हिन्दी अस्थश्यता के कलंक से 





| रह 
४ (४९) 
वतमान ( कानपुर ): ५; 
यह पुस्तक हिन्दी-संसार में एक अनूठी वस्तु है। जिपाठीजी का _ 
परिश्रम स्त॒त्य है। इससे हिन्दी के शब्द-मंडार की वृद्धि में बहुत _ 
सहायता मिलेगी । प्रस्तुत पुस्तक लेखकों, सम्पादकों और कवियों के 
बड़े काम की वस्तु है | आशा है, वे इसका यथेष्ट आदर करेंगे। 


है 








स्व॒राज्य ( खेंडबवा )-: ; 

अपने ढंग का अच्छा कोष है | इसमें हिन्दी ओर उदू में आम- मा 

तौर से प्रचलित संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्कों, अंग्रेज़ी ओर पोचंगीज्ञ 
आदि भाषाओं तथा युक्तप्रांत के देहाती शब्दों का संग्रह किया गया 
है | यह 'काष! राष्ट्रमाषा सीखनेवालों के बड़ा सहायक होगा। 

. मद्रास, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के रॉष्ट्र-भाषा-प्रेमियों के यह बड़े काम _ 
-का है। ७४० पृष्ठों के पोथे को मूल्य २] प्रचार की दृष्टि से ठीक 
रखा गया है। 


जयनन्‍्त 

( नाटक ) 
लेखक--रामंनरेश त्रिपाठी 
हिन्दी में मोलिक नाटकों का बड़ा अभाव है। इसी उपालम्भ से 
ज्रेरित होकर त्रिपाठीजी ने भ्रस्तुत नाटक की रचना की है। नाटक बहुत ही _ 
है । इसका कथानक सोमाजिक और राजनीतिक है | इसमें करुण- 


. रस और अत्याचार के दृश्य बड़े ही लोमहरषक हैं । सीधी-सादी भाषा में 
हुक हा काका है है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वानों. 














| रे] 


प्रेमियों के एक बार इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । मूल्य केवल्न आठ आने; 
डाक-व्यय ॥) 


सम्मतियाँ 
हे 


जागरण ८ काशी 2)--- 
... नाठक बहुत ही सुन्दर है। ग्रीबों पर अमीरों के अत्याचार का 
. नग्न चित्र बड़ा ही रोमाञ्कारी है। कथावस्तु कल्पित और सामाजिक 
.. है | जयन्त, कुसुम, कल्याणी और मनेहरलाल का चरित्र बड़ी ,खूबी 
के साथ अड्लित किया गया. है। जयंत के जीवन पर देवदत्त और 
उसके गुरु के भावों की बड़ी सुन्दरशवं मिश्रित छाप है। कल्याणी _ 
का चरित्र बिल्कुल देवी-सा है-। नाठक सुखान्त और आदशवाद का - 
नमूना है| भाषा सरल और मेंजी - हुई है.। स्थान-स्थान पर : सूक्तियाँ 
अ'।र भावात्मक वाक्य मी हैं। गाने भी कम तथा अवसर के उपयुक्त _ 
रकखे गये हैं | दूसरा अक्ल बहुत ही सुंदर है । इसमें कुसम और जयंत 
के विचार तथा जयंत का भाषण सुन्दर है| घटनाओं का तारतम्य 
इस प्रकार है कि रोचकता नष्ट होने की संभावना नहीं है। 
|... प्रस्तुत नाटक पाँच दिन में लिखा गया होकर भी (जैसा | 
. तिपाठीजी ने स्वयं लिखा है ) साहित्य और सर्वसाधारण दोनों ही की ._ 
दृष्टि से अच्छा बन पड़ा है। मंच पर बड़ी सफलता के साथ श्रमिनीत 
. हो सकता है। ; २ 





५ पक | 


कसम की तरह समाप्त ह जाते हैं | वे हिंदी की पुरानी पौध के उन 
अनुभवी और चतुर लेखकों में अग्रगणी हैं, जे हर युग में जनता 
की माँग का सजग होकर अनुभव करते हैं, और अपनी हर कृति 
पर ठोस सफलता प्राप्त करते हैं। 'कविता-कौमुदी के प्रकाशन 
से कविता-संग्रहटजगत में ओर 'पथिक' की रचना के द्वारा कथानक 
खंडकाव्य के क्षेत्र में वे अनुकरणीय नेतृत्व कर चुके हैं । े 


प्रस्तुत नाटक का कथानक चुनने में कल्पना-कुशल लेखक ने 
हमारे रंगमश्च की प्रचलित 'भेड़ियाधसान' वृत्ति का अनुसरण नहीं 
किया है | उनकी कहानी एक नवीन दिशा की ओर इज्लित करती है। 
. बाज़ारू प्रेम-कथाओं के अयनाने के बदले उन्होंने ऐक ऐसी कहानी _ 
. की सृष्टि को है, जिसमें उनकी-कला- के सुपरिचित आधार--दीन- 
. दुखियों के प्रति सहानुभूति--का विकास हुआ है । ८ 
.. त्रपाठीजी ने गानों की असामय्रिक भरमार की लेकप्रिय प्रथा का. 
बहिष्कार करके संगीत की दृष्टि से इंस माटक के संयत, सरल ओर 
सुंदर बना दिया है। 

नाटक की भाषा आदि से अन्त तक सरल है; जे। इसके अमिनय 
की सफलता में काफ़ी सहायक हे। सकती है। बीच-बीच में | 
कर देनेवाली सूक्तियों और हृदय के। ऊँचा उठानेवाल्े भावों के भी 
दशन होते हैं । 


इस नाटक की एक-एक पंक्ति उच्चकेटि के आदर्शवाद के _ 
उज्ज्वल प्रकाश में लिखी गई है | अतः हमें आशा है कि, बाज़ारू 
. नाटक-कम्मनियाँ भले ही इसकी उपेक्षा करें, पर चरित्रवान्‌ युवक 
और युवतियों की मित्र-मंडलियों में इसका पर्यात आदर होगा | अमि- 

य के लिये सुरुचिपूर्ण मौलिक नाटक खेजनेवालों के इससे आशा 






चमत्कत | 





२0 


का, (३ ् 
प्रताप ( कानपुर )-+ ५5 

. चश्त्र-चित्रण में लेखक के काफ़ी सफलता. मिली हैं। जयन्त _ 
और उसकी बहन कुसुम तथा कल्याणी का चित्रण अच्छा किया गया 

है। पूँ जीयतियों के अत्याचारों का शिकार होकर जयन्त जैसे साधा- 
रण (?) व्यक्ति के दृदय में विद्रोह, तथा प्रशशोध की-भावना कैसे ._ 
: जाग्रत होती है और वह डाकू बनकर क्रिस प्रकार अपने समान दलित 
प्रजा के उद्धार तथा न्याय के लिये लड़ता है, इसका वर्णन बड़ी ,खूबी ._ 
के साथ किया गया है। राजकुमारी पद्मावती का हृदय परिवतन तथा... 
_ न्याय के लिए एक डाकू की चिरसंगिनी बनना साम्यवाद के उज्ज्वल. 
_ भविष्य का परिचायक है । जे 














(छाप 
आरत ( प्रयाग ):८ 4 
.. प्रस्तुत नाटक में सीबी-पादी मादा में, हृदय की स्वाभाविक शैली _ 
में, लेखक ने ग़रीबों का जे। चित्र इसमें अंकित किया है, वह पत्थर के 
भी पिवला देनेवाला है। जान पड़ता है, आमगीतों की तरह ही करण 
आमीण दृश्यों से भी उन्होंने:आत्मीयता जोड़ ली है । दा 
नाठक में अव्याचारों के प्रतिकार के लिए त्रियाठीजी ने जो साधन 
प्रदर्शित किये हैं, वे बहुत ही रोमैन्टिक हैं--केमल होकर भी बहुत 
कठोर हैं, कठार होकर मी बहुत केमल हैं । इसमें महात्मा गाँधी जैसे 
प्रशान्त हृदय और समुद्र की भाँति उद्घाम-बेग तरुण छृदयों का अ्रद्भुत 








मानवता के उत्थान मे ब्तियों का सहयोग भी वॉम्छनीय है 


3७ “4 


जिपाठीजी ने दिखलाया है कि राष्ट्र के कल्याण के लिये है. 








हे [98 | हे 

भारत के ही प्राचीन पथ से; आर्य-संस्कृति और आर्य-शिक्षा से 
. परिष्कृत और उज्वल होकर । उस समय हमारी देवियाँ स्वतंत्र होते 
हुए भी, पाश्चात्य नारियों की तरह सामाजिक अशान्ति का कारण 
नहीं बनेंगी। । 
यह नाठक सखान्त है | इसके छोटे-छोटे दृश्य छायापट के चल- 
चित्रों की भाँति आकष क हैं | दशकों पर बहुत प्रमाव डॉलंगा, 


कहने की आवश्यकता नहीं । 
भू 


पंडित किशोरीदास वाजपेयी-- 

“जयन्त' के दर्शन पाकर अत्यन्त आनन्द हुआ । आपके इस 
दिशा में मी पूर्ण विजय प्राप्त हुईःहे | मुझे 'जयन्त बहुत पसन्द पड़ा 
है | यह स्कूल-कालेजों में भी:अमिनय करने योग्य है और अवश्य 
इसका अभिनय होना चाहिए | खूब रस-परिपाक हुआ है । बधाई | 

(6 /०६० ४79) 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त- 

“जयन्त” के लिये अनेक धन्यवाद। आप तो इच्छामात्र से ही 
नाटककार होगये । बहुमुखी प्रतिमा का यही तो लक्षण है । साहित्य के ः 
अनेक विभागों में आपका एक विशेष स्थान निश्चित है। ऐसे साहि- . 
त्यिक के कृपा-पात्र होने के नाते मैं भी अपने के घन्य समभ ता हूँ । 

(9) । 
युवक ( गुजरातीं--बड़ादा )-- 

श्री त्रिपाठी नु आ प्रथमज नाटक छे । अने घणा सुन्दर ने संस्कारी 

रीते लख्या छे। आ नास्थ-कृति श्राव्य कर्ता दृश्ये माँ बधारे खीली 
शके तेम छे | श्री त्रिपाठीजी हवे नाट्यो माँ स्थायी रस केलववा 
मथशे तो एमना काब्यो जेवी उत्तम नास्य-कृतियों वाचको ने आपी 






















[४ | 


रे (८) 

._ आचार रामदेव ( कन्या गुरुकुल, देहरादून )-- 

। मैंने आज प्रातःकाल “जयन्तः और 'प्रेमलोक' दोनों पढ़ डाले | 
जयन्त के पढ़ने से तो इतना सिद्ध होता है कि सफल नाटक-कला- 





.. विशारद के सब गुण आपके अन्दर निहित थे, थोड़ी-सी उत्तेजना मिली 


. कि वह गुण प्रकाशित होगये; किन्तु प्रेमलोक में तो आपने कमाल ही _ 
.._ कर दिखलाया। नाटक क्‍या है, उस रूप में क्रियाशील मनोविज्ञान का 
. निचोड़ और धर्म के तत्त्वों का दिग्दर्शन है। भाव गम्मीर हैं, भाषा 
.._ सरल और सुन्दर है, करुण-रस तो कूट-कूटकर भरा हुआ है, कत्रिमता 
. और बनावट तो इस पुस्तक में है ही नहीं | ऐसी घटनाओं का वणन 
किया हुआ है कि जो इस विश्व में: नित्य प्रति दिखाई पड़ती हैं और 
_ जो नाटक-कार ने अपने पास से बढ़ाई हैं, वह भी सहसखतों शिक्षित 
और भावपूर्ण मनुष्यों के .हृदय-मंच...पर घटित होती ही रहती हैं. 
._ इसलिये अस्वाभाविक ग्रतीत नहीं होंतीं और न आश्चर्य-जनक ही बोध 
. होती हैं। 
हे है | 550 
पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी-- 2 
... जयन्त पढ़ लिया। अच्छा है। जो कुछ लिखते हैं, खूबही 
. लिखते हैं। नाटक में मी आप नाम करेंगे, इसमें सन्देह नहीं। 
.. बधाई है ० 
है (३ 3 
सेवा (प्रयाग )5 रा 
._ जयन्त और ग्रेमलोक यह दोनों हिन्दी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि 
और लेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी के लिखे मौलिक सामाजिक _ 
_नाठक हैं। साहित्य के इस क्षेत्र में पंडितजी का यह प्रथम प्रयास है। 














80 | 


आशा है कि इनकी समर्थ लेखनी से ओर भी कई नाटक लिखे जायेंगे. 
और साहित्य के इस विभाग के भरा-पूरा करेंगे। ग्रस्ठुत दोनों पुस्तकों 
की भाषा सरल, सुन्दर तथा मुहावरेदार है। दोनों के विषय भी अत्यन्त 
रोचक, रोमाअकारी और शिक्षाप्रद हैं। सबसे बड़ी बात यद है कि यह 
'नाठक रंग-मञ्ज पर अच्छी तरह खेले जा सकते हैं। 


0: 82) 










हिन्दू ( मद्रास )- रे 

87एा रिक्वाव्षाआ९88 तीफएगगी। छा056 तथा फ0ा: 
+[श6व३-.0ए4 वाग्व फ़ल्शा )7र-6९त #9ए चाह जा 3 छाथ्शं०प5 
45506 0०0 [6 घिततकाा0ए्छं एव [+लिआएाए 5प7ग्ञात्यथ्ा 06 
“पार फ्ावए?), ॥85 709४7कफ्ाओर्त शाणीरा शाताहत 
५5 “94 जछाांगा 77 क्लास णी पार टलाएओं छाए, 
ब्राहुप्रवष्टट बाते ० ाल्तवाठद्वटीढ है टला 70ए2७5 8 5प्र८क्षांत्ते 
रीता दि ए०एौ१ 5पालए -टा॥क्ाल्ट ॥5 एप 35 8 ०0007- 
फ्ैषांत0 ए ग्राएगागाटड 40 धार छ706 0 ००गरॉटाएणणशफ 
- कागता ॥रबाॉप्राट 

रु वरेब्ा]90987659 ॥7980 45 9 छाए छावीश, बाप 
फां5 ताशा३, 6 <07एए0जञंपत तठ छागता छ5 णाषालाल्ल्त 
णा पक. [४छपए, ए३5 207एश९्त 60 ॥6€ 60. ॥75 
70 ट॒ुल्या व *एशल्याआ7व/ बात “ुउज्क्रान व0ए6 फशशा 
30(03]ए 998८१ 37एण्ाश० बाते [ ॥05 0ए2०$ ए “स्रागवा 
0 [65€ एक ज लावरबए०पए (0 एप वीलण 060 50405 50 


ह793 (0्षा/ 50९ग0 €९९४ ॥र3ए 96 [ए08९त60., ॥६ 5९९७७ 40 ॥स्‍6 
पान 920 “शदानगद्वण गाते नुलज्द्ाव ॥टएटथ लाटट 
चंट१९९5 बाते 9९0०5 बुत जार धारए प३ए९ छाएपञास्प 
_- 45096 20756ए४३(९ए४ ९00४2700709025. हम 
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७ ब 
प्रेम - लोक 
( नाठक ) 
लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 


यह त्रिपाठीजी का दूसरा नाटक है। लोगों ने इसे जयन्त से भी 
 डँचा स्थान दिया है। मूल्य केवल ॥) । डाक-व्यय ॥) 


6 सम्मतियाँ 
का (20) 
 स्वराज्य [ खरडवा |--- 

प्रेमलोक पाँच अंकों में समा हुआ है। इसमें 'प्रेम' की वास्व- 
_बिकता बतलाई गई है। प्रेम और मोह की विशद व्याख्या की गई है। _ 
पात्रों का चरित्र-चित्रण अच्छी कियो गया है । नांठक को भाषा मधुर ._ 
और साहित्यिक है। नाटकों से प्रत्यक्ष उपदेश देने का कार्य लिया. 
जाता है। अ्रतएव उनमें सूक्तियों का होना आवश्यक है | 'प्रेम-लोकः 
में इस तरह की सूक्तियों का अभाव नहीं है। एक जगद किरण कहती _ 
है ;--“सुख संसार के कोलाहल में नहीं है; बल्कि अपने शरीर की ._ 
शक्तियों के संसार की सेवा में लगाकर आत्मा के संतुष्ट करने में है | 
किरण के मुँह से नादयकार ने जीवन की ऊँची-से-ऊँची फिन्ासफी 
कहलाईं है| वह एक जगह कहती है--“किसी के लिये हृदय में प्यार 
लेकर चलने से जीवन का लम्बा रास्ता सुख से कट जाता है ।” 
पहले अंक के तीसरे दृश्य में एक असंस्क्ृत पति के साथ सुशिक्धित, 
सम्मिलन का हास्पास्पद दृश्य दिखायां गया है! हमारे समाज 
 बे-मेल विवाह से जो “असंतोष”, 'हाह्कार' छाया है, उसका भी 
प्रेम-लोक में दिखलाई देता है। हिन्दी में अभी मौलिक नाटकों 































ही ॥ 


का अभाव है । आशा है, त्रिपाठीजी की प्रतिभा इस आशा की पूर्ति | 


में ही अब खच होगी । 
र्‌ 


25% 3 0222 288 


हिन्दू ( मद्रास )-- 
शाप रिक्वाक्राआ०5३ वतएथाा। एछ056 96णए0प5 ताशा3 | 
[िष्रक09? व लाएत; 45 27९३० ए 9९076 (6 9ए।2८ ॥98 72 
जा] (96 तृत्या)73 प्रात 70066 €706त१ “[*शा३ [069 
व #6 54॥76€ 607806 
वृश्शर 45 5परीलशा।, 5प्रताधारत कं्राबाएर परांशिध्ा वा । 

(096 €ए0०007 0 क्‍096 9]0, 206 ॥6 ७99ए5 5098०ए9०फ. 
चवुज& का908प765 6 ७059. बात छुछ0ांग्राइ0, आते व 45 #6 । 
कंव8०ाए शुद्गालां वात 4959तोताएु, छी]ए रिक्ाथगा658 | 
' वूतछत्वञाकी 5 था 30ए0८2(८ 0०८ “जातक” 06म96 प्रा0वैशायी- 
5९6 (एए९, आते | गत प्राहाना बाय [76 “वाप्र “कातर6€ 
7०ण908९0 ग्रा० एढ6+फोआका? उताप्रतपार, 3970९९वप्रा2।0० 
जाला एणराउकरबएड एबाका5 73ए |9876 09]6००००, एए | 
जाला 45 तल्लतलताए #शाल द्वा) श।०0०7९०प5 ए7530078. 
| हे.) 2] 
रायबहादुर कुमार कोशलेन्द्रमताप साही । 
( दिल्यराराज, सुलतानपुर )-+- 
शि€्ा-,06 45 476660 7 प्ांशर्ाएएरु ताद्या)4 बाते 495 

5 ए3प6€ 35 8 7९875 (0 5009] 700. 
है 5) 

रायबहादुर कुंवर सुरन्द्रपताप साही, ४. 7... ८. 
.. ( दिद्यराराज, सुलतानपुर ) 
[ #4ए९ 73वें एु०प्ा 7९०९एा काबाा३3 शिवान,0् 
- #4ए९€ हाध्या 0]6ब5प्रार व ९णजश्ञानधाबा।एु ए०प 0 ० 






















है | 


- €&60७# एछणा7. ॥ 45 0 30507फ्डरु ग्राश8छ, 7 5 900 





.. एण्राग्गं० बाव। एबध९१०, 27व ०0ग्रा० (07रणा८5 6 १6॥४- 








. छरापिए क्‍लीव्कांपएु,. पफ्रठ. ब्रागगब/ध ऋलकांएडू 5 
._॥743506[7ए, | ए३5 7रपढा शाए्5९१ 876 ॥9॥[ए .र[776558, 
[ ज्रांहा ए0प छागण्रल्ला। 07 5076 परा08 0व5 दावे, .* 


हल हो 
शारदा ( गुजराती--बड़ोदा )-- 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी एटले हिन्दी भाषा ना समर्थ साक्षर, 
पंडितजी हिन्दी लोकसाहित्यना संग्राहक तरीके समग्र हिन्द माँ मशहूर 
छें | लोकसाहित्यना ये समर्थ संग्राहके नाटक_्: लखवानु आ पुस्तक 
.. थी शरू कयु छे । पंडितजी पोते मैमिका. मां जणावे छे के हिन्दी मां - 
. मौलिक नाट का बहु ओछां छे अने-ओ दृष्टि स्नेही मित्रोना आग्रह थी 
.  अमणे नाटक लखवानु आ कार्य “शरू कर्य | छ दिवस मां श्रेमणे 
.. आ नाटक लखी नाख्य॑ | अमे आ"“नाठक बाँची गया छीछओ्रे अने 
 अमारे कहेव॑ जोइओं के लोकसाहित्यना ओर संग्राहक आ “जयंत नाठक : 
. लखवामां सफल थया छे | आ नाठंक पुस्तक मां थी पंडितजी नी 
: पात्रालेखननी सुन्दर कलानु दर्शन थाय छें। पंडितजीओं आ 
आखीय वस्तुने ओ्रेंटली बधी सरस रीते लखी छे के आ नाटक हिन्दी... 
भाषान प्रथम पदमां गणातां मौलिक नाटकेनी पंक्तिमा आवी शकशे | _ 
. भाषा सरस अने मीठी छे। 'शारदा” ना वाचका आ हिन्दी पुस्तक रे 
.. बाँचे श्रेवी अमारी मलामण छे | 


गो० द्वा० रायचुरा._ 








| ७६ | 
तरकस 


/' लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 

इस पुस्तक में त्रिपाठीजी की १० चुनी हुईं कहानियाँ संग्रुद्दीत हैं । 
भाषा अत्यन्त सरल और वर्ण न-शैल्ली अत्यन्त मनोर॑जक है । मूल्य ॥); 
डाक-व्यय ॥) 

















कहा नियों के नाम ये हैं 


१-प्रेम की भूमिका २--क्वि का स्वत ३--उन बच्चों का.क्या 
हुआ ? ४>सहसा विदघीत न क्रियामू ४--भीखिन मेंगबञ 
६--कुणाल ७-संसार ८-कभी मैं भी दुलहिन थी $--बकफ़ाती 
चाचा १०--नई बहू, पुरानी सास | ! 
सम्मतियाँ 

कल ओह 

प्र साषए0ए., ( 8-758% )-<८ 
४[ 857 45 3 5तदिातएु ए0ग्रापपा0०0 [0 लाए भ्रधत- 
[ए€, 7709 रिक्शा पंएज:]85 वपजए €्थाव्ते 8 
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स्व॒राज्य (खंडवा, ३१-७-३४ )-८ 
त्रिपाठीजी की कहानियों में माव-प्रवणता का आधिक्य होता 






रे 


[ ५० ॥ 


का स्वप्नः कहानी के रूप में सुन्दर “एलीगेरी? ( रूपक ) है। आपकी । 
“तरकस”? की सभी कहानियाँ आकर्षक एवं रोचक है । प्रत्येक कहानी 
में एक रस है, एक “थीम” है। जिसका विकास स्वाभाविकता के साथ 
किया गया है। हम त्रिपाठीजी के इन कहानियों के लिये बधाई देते 
हैं | हिन्दी जनता में इनका समुचित आदर होना चाहिये । 


या, 


प्रताप ( कानपुर, १६ अगस्त, १६३४ ई० )-ए7 








नौकरों में देखी जाती है | 'सहसा विदधीत न क्रियाम? की पुरानी कथा _ 
का यह नया स्वरूप अत्यन्त रोचक है। “उन बच्चों का क्‍या हुआ ८ 
शीष॑क कहानी वात्सल्य-रससे ओतग्रोत तथा देश की द्ररिद्रता का . 
परिचायक है। इन सब की भाषा सुसंगठित तथा सरल है।.. 


6०% 3) 


सेवा ( प्रयाग, सितम्बर, १६३४ )--- 
.... कहानियाँ एक से एक अच्छी हैं। शैली मी बहुत अच्छी है। 
ध्वफाती चाचा? इत्यादि कहानियाँ अपने ढंग की अनेखी हैं। छपाई 


“इत्यादि अच्छी है । 








है [ रा] 
हे. गोसाई तुलसीदास का 
6€: 
रत्ककारत्मकाकर, ख्ल् 
सम्पादक---रामनरैश त्रिपाठी 


यह तुलसीदास के रामचरितमानस का अधिक से अधिक शुद्ध 
. संस्करण है। अभी तक तुलसीदास के हाथ का लिखा हुआ असल्लीं. ._ 
.._ भानस! नहीं मिला है। पर प्राचीन से प्राचीन प्रतियों से मिल्ञाकर बड़े ._ 
._ परिश्रम से इसका पाठ ठीक किया गया है। जो लोग तुलसीदास के 
.._ शुद्ध पाठवाले रामचरितमानस के प्रेमी हों, उन्हें यह संस्करण अवश्य 
.. देखना चाहिये। छुपाई-सफ़ाई सुन्दर; कपड़े की सुवर्णाड्षित जिल्दः 

. दाम केवल्न दो रुपये। हः हा 


5 + 
...._ रामचरितमानस, सर्टीक 
रा टीकाकार--रामनरेश त्रिपाठी ा 
.... अबतक रामायण के जितने संस्करण निकले हैं, उन सबसे अधिक 
.. शद्ध यही संकरण है प्राचीन से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों से मिल्रा- 
.. कर इसका पाठ शुद्ध किया गया है। मूलपाठ में कितने ही नये संशाधन 
. हुये हैं, जिनका अबतक किसी को पता ही नहीं था। और दीका की ._ 
विशेषता तो उस पर आई हुईं सम्मतियों में पढ़ लीजिये । यह ठीकाकार॒_ 








. करने का भरसक प्रयत्न किया गया है । टीका की भाषा विशुद्ध परिमाजित ._ 
है। भूमिका में तुलसीदास ही के काब्यों से उनका बहुत-सा जीवन- ._ 
चरित्र निकात्ा गया है, जे बड़ा ही रोचक और बहुत ही प्रभावशाली. 







के दस वर्षो के अखंड परिश्रम का फल है टीका में एक-एक शब्द की ._ 
. काफी छ्ान-बीन की गई है, और कवि के हृदय का असली भाव व्यक्त... 


















£ आर] 

है। तुलसीदास के घर का भी पता चल गया है; उनके वंशज भी मित्र 
गये हैं और इंसमें उनके हाथ की लिखावट का फोटो भी दिया गया 
है। तुलसीदास का असली चित्र बड़ी खोज से मिला है, जो इस 
संस्करण में है। भूमिका में उनकी कविता पर साहित्यिक इष्टिसे 
विचार किया गया है। । 
यृछ्ठ-संख्या १६००; आकार बड़ा; टाइप मोटा; छुपाई-सफ़ाई सुन्दर; - 
रंगीन कपड़े की मज़बूत जिल्द; मूल्य केवल पाँच रुपये | डाक-ब्यय एक _ 
रुपये आठ आने । 
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भाई रामनरेशजी, | 

आपका खत मिला है और सटीक मानस भी। आजकल आराम 
. के दिनों में रोज़ आघे घंटा रामायण सुनता हूँ । तीन दिन से आपही 
का पुस्तक पढ़ता हूँ । जो प्रसंग चल रहा हे, से तो पढ़ता ही हूँ 








५ हां, एक बात कह दूं । अक्षर बहुत ही बड़े छुपे हैं । इधका ल्‍ 
: परिणाम यह आया है कि पुस्तक बहुत बड़ा और वज़ञनदार बन गया ._ 










: है। मेरी उमेद है कि दूसरा संस्करण क्द में छोटा रहेगा। 


.._ वर्षा आपका 
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आचाये पंडित महावीरप्रसाद ह्िवेदी-- 
पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी की सम्पादित तुलसी-कृत सटीक रामायण 

( रामचरित-मानस ) को देखकर मुझे परमानन्द हुआ । मैंने आजतक 
इस परम पावन पुस्तक के कई संस्करण देखे हैं; पर मुझे यह संस्करण 
उन सबसे श्रेष्ठ मालूम हुआ । ठुलसीदास के जीवन और उनकी कविता _ 
आदि के सम्बन्ध में त्रिपाठीजी ने बहुत कुछ खोज की है| पुस्तक के. 
आरम्भ में आपने केई ३०० प्रष्ठ व्यापी एक प्रबन्ध लिखकर उसमें 
. उसका समावेश कर दिया है। इस निबंन्ध में अनेक नई-नई ज्ञातव्य 
बातें हैं । आपकी कितनी ही उड्डड्डूणाये और अनुमान बड़े ही महत्त्व 
के हैं। टीका भी आपकी सुन्दर और सुसंयत है। बधाई । 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 
२२--२--३६ 
















€ था) 
श्री हरिओऑधजी-- ४.07. 
आपकी भूमिका विशेष पांडित्य-पूर्ण है | आपके लेखों में जिस _ 
प्रतिभा और मैलिकता का विकास होता है, वह आदरणीय ही नहीं, 
उल्लेखनीय भी है | रौमायण का मैं अनुरक्त हूँ । मैंने उसकी अधि- 
कांश टीकाये देखी हैं; उसकी सुन्दर से सुन्दर भूमिकाये पढ़ी हैं । 
परन्तु आपकी भूमिका सबसे विलक्षण है। टीका भी अनेक स्थानों 
की अधिक सुन्दर है | कहीं-कहीं आपकी उद्भावनाये' बहुत ही अपूर्व . 
हैं| उनमें नवीनता ही नहीं, खेज भी मिलती है | 
रामायण के इस खरूप में प्रकाश्चित करने के लिये मैं आपका 
अमिनन्दन करता हू |... 008 बा 
.... बनारस । हरिश्रौष 
२०-०३ हक 5 ! 




















| 5७ 
(५. 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त-- 
... आपकी अनेक महत्त्वपूण साहित्य-सेवाओं में से रामचरितमांनस 
की टौका भी एक है। सचमुच आपने बड़ा परिश्रम किया हे और वह 
राम-कृपा से सफल भी हुआ है । रामायण के प्रेमी उसके लिये आपके: 
चिरकृतज्ञ होंगे और गुसाई जी की आत्मा आपके असीसेगी ! 


. मैं ठुलसीदास के कवि से पहले भक्त ही मानता हूँ; पर जोः 
आपकी राय है, वही मेरे आचार्य की भी है | | 


|) 


_ माननीय सर सीताराम साहब; 
( युक्तप्रान्त की कॉंसिल के प्रेंसीडेंट )-- 
_ प्रियवर रामनरेशजी, ८०७० ७ ७७ 0७ 7 
... अब मुमे थोड़ा-सा अवकाश आपके रामचरितमानस का देखने 0 
का हुआ । टीका ते सुन्दर है ही, परन्त॒ आपने जीवनी पर तथा पूर्व | 
_बचन पर बड़ा ही परिश्रम किया है और अपनी सुपरिचित योग्यवा.. 
तथा साहित्य प्रेम का नया उदाहरण दिया है | मुके पूर्ण आशा है ._ 
_ कि लोग इसका समुचित आदर करेंगे । पा 
| है| 
_ विश्वमित्र ( मासिक, कलकत्ता )- रा 
._ इस संस्करण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी ३०० पृष्ठों 
से अधिक की विस्तृत भूमिका, जिसमें जिद्वात्‌ ठीकाकार ने गोस्वामी 
तुलसीदास के जीवन एवं उनकी काव्य-स्चनांओं से सम्बन्ध रखनेवालें 










६ पढे । 


बहुत से विषयों पर नवीन दह्ञ से प्रकाश डाला है| भूमिका-भाग में _ 
मानस-मधु शीर्षक स्तम्म के अन्तर्गत संस्कृत-ग्रन्थों के अवतरणों के 

.. साथ रामचरित-मानस के दोहों, चापाइयों का ज' साम्य दिखाया-गया | 
है, वह बहुत ही उपयेगी है | इसी प्रकार मानस की सूक्तियाँ 
रामचरितमानस का भूगे।ल, तुलसीदास का वाणी-विलास, तुलसीदास _ 
का अन्तर्जगत्‌. तथा ठुलसीदास की अन्यान्य रचनाओं के सम्बन्ध 

. में ऐसे अनेक ज्ञातव्य विषयों का समावेश किया गया है, जिससे 
रामचरित-मानस के इस संस्करण का भूमिका-भांग निस्सन्देह एक 
महत्त्वपूर्ण वस्तु है | हमें आशा है, रामायण के इस महत्त्व-पूर्ण सटीक 

. संस्करण का रामायण ग्रेमियों में यथेष्ट आदर होगा | 


| ६0. 
. & बाबू ब्रजनन्दनसहाय, (आरा: )-- 


गोस्वामीजी के विषय में कोई ऐसी बात नहों है, जिसका उल्लेख 
इस युस्तक में न हुआ हो । क्रान्तिकारी-काव्य” शीक विषय तो एक- 
दम नवीन है| इस दृष्टिकेण से आजतक किसीने गोस्वामीजी की 
कविता की आलोचना नहीं की थी । त्रिपाठीजी की पुस्तक के रामायण 
के रसिकों के एक बार अवश्य पढ़ लेने का मैं अनुरोध करूँगा 
पुस्तक आदरणीय तथा संग्रहणीय है। 


(८११ ) 


पंडित गिरिधर शर्मा, नवरत्न, ( राजगुरु, कालरापाटन ) 


यह टीका बहुत अच्छी बन पड़ी है । तिलक का कर्म-रहस्य जैसे 
. 'पढ़ने की एक अपूब चीज़ हे, वैसे ही आपकी रामायण की विस्तृत 
. विवेचना विचार करने केग्य है।.. 









































| जप 
५ (8१२०) 
पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी 
( शांति-निकेतन, ३-३-३६ )--- 
रामायण की भूमिका मैंने पढ़ ली है। आपके योग्य ही इसका 
संग्रह हुआ है। 
.. प्रो» श्री ज्ञितिमोहन सेन आपकी रामायण के बहुत ॥7078- 


67 पढ़ रहे हैं | आपने जो यह ग्रंथ-रत्न मेरे पास भेजकर अध्ययन 

करने का मौका दिया है, इसके लिये मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। 

(१६ 3 

.. सेठ कन्हैयालाल पोद्ार 

हे ( मथुरा, द्वि०" भा० कृ० १०-१६६३ )- है 
आपने रामचरितमानस की भूमिका बड़ी उपयोगी और सार- 

'गर्मित एवं विद्धत्ता-पूर्ण लिखी है'॥-पूज्यपाद गोसाइंजी के गंथों के ._ 

विषय में तथैव उनके जीवन-चरित्र पर जो खोज पूण प्रकाश डाला 

है, वह हिन्दी-साहित्य में अपूर्व वस्तु हैं। । 

.. आपने इसके ,लिखने में बड़ा परिश्रम किया है। और इतने 

बूहत्काय ग्रंथ का मूल्य भी प्रचार दृष्टि से आपने स्वल्प रक्‍्खा है। _ 

यह बहुत ही अच्छा किया है । मुमे पूर्ण निश्चय हे, हिन्दी-संसार में 

इसका बहुत आदर होगा । 























* ६ 2४ 8 
पंडित जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी ; का 
- ( कलकत्ता, चै० सु० ११--१६६२ )- 
सचमुच आपने बड़े परिश्रम और खोज के साथ इसकी रचना" 






" | 3०% | ' 
आपकी उट्दंकणाये और उदभावनाये बड़े महत्व की हैं। कहीं-कहीं ; 


मतभेद होने पर भी मैं इसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । इसे 
सफलता के लिये हार्दिक बधाई है। | 
( १५ ) 

पंडित लाचनप्रसाद पाण्डेय ० 
( बालपुर, विलासपुर; १०-३-३६ )- _ 

आपने 'रामचरितमानस” की टीका ऐसी उत्तमता और सुन्दरता _ 

से करने तथा गुसाईंजी पर इतनी खोज पूर्ण मौलिक निबन्ध लिखने | 
का अवकाश कब ओर कैसे प्राप्त कर लिया, मुके तो यही चकित _ 
कर रहा है। मुझे आपसे पवित्र प्रतिस्पर्द्धा हो रही है। क्‍या आपके ' 
क्षति पहुँचाने के ! नहीं--ऐसे'उदात्त, उच्च, महान, उदार एवं 
दिव्य साहित्य-सेवा में सतत रत रहने के ! रे 
आपका जीवन धन्य है |5आपका लेखनी-धारण साथंक है। 

- मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र महाराज आपके हृदय में उस भक्ति- . 
मणि का उदय करावे जो 'हरिजन” एवं हरिभक्तों का अनन्य 
ध्येय हे | पे 





(280) 
नालंदा ( बिहार )-- । 
टीका या मूल पुस्तक के पहले लगमग ३०० प्रष्ठों की एक बहुमूल्य . 
भूमिका है जिसमें भिन्न-भिन्न दृष्टिकेण से कवि पर प्रकाश की एक 
तीत्र रेखा दी गई है। संक्षेप में पुस्तक के साथ एक छोटी-सी आ्ाल्मारी 
है जिसमें पाठकों के तुलसीदास और उनकी अन्यान्य रचनाओं के... 
सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातों का संकलन किया गया है, जो अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगा |. 
..._ रामायण के पात्रों का चरित्र-चित्रण भी अत्यन्त माव-पूण भाषा 













[5१ | 


में किया गया है। अंग्रेज़ी समालोचना की पद्धति से लिखा गया 
तुलसीदास का बाह्य-जगत और तुलसीदास का अन्तर्गत” हमें बहुत 
पसन्द आया । भाषा में प्रवाह है ओर शैली में मनोरंजकता । 


क्षेपक निकाल दिये गये हैं, यह अच्छा ही किया गया है। क्षेपकों 

.. के दूषित वातावरण से रामायण की रक्षा करना ही प्रत्येक तुलसी-भक्त 
का कर्तव्य है। छपाई, सफ़ाई बहुत सुन्दर | जितना मूल्य रखा हे, 
उससे अधिक की पाख्य सामग्री पाठकों को दी जा रही है, इसमें रंचमात्र 

. भी संदेह नहीं। हम त्रिपाठीजी को उनकी सफलता के लिये बधाई 
0 देते हैं।। 





(१७, ) 


विज्ञान ( प्रयाग, सं० ६, परंछा २७६ )-- 
मानस-प्रेमियों के बड़े सोमाग्य से त्रिपाठीजी ने बड़े परिभ्रम से शुद्ध 
. मूलपाठ के साथ-साथ शुद्ध॑"अन्वय-रूप उल्था और भूमिका-रूप में. 
. उसकी टीका छपवाकर हिन्दी-जगत्‌ का बड़ा उपकार किया है। पाठ _ 
_ का यथार्थ शोध न होने से, एवं अनेक शब्दों का ठीक अर्थ नकर _ 
सकने से अबतक की टीकाएँ सन्तोषजनक नहीं हुई हैं। मानसपीयूष 
: सर्वोत्तम है और सन्तोषदायक, परन्तु उसके ३२) देनेवाले कितने 
हैं ! कम दामों की शुद्ध पाठ सहित सावधानी से की हुई टीका हमको... 
. अन्त में यही देखने में आयी है । इसमें “'भरनी', पतंग”, किन आदि 
. अनेक शब्दों के ठीक अर्थ देकर और ठीक अन्वय करके मूल का अथ 
बड़ी सावधानी से किया गया है। मानस-प्रेमियों के पाँच रुपये में. । 
ब्रिपाठीजी अपने अपूर्व परिश्रम का फल देते हैं, इसके ,लिये मानस 
फेम उनके अनुगहीत होंगे । ५ ००8 5] 
त्रिपाठीजी स्वयं एक उत्कृष्ट कवि हैं। ऐसा अच्छा संस्करण 































लिखी गई है। मैं विद्वजनों से आग्रह करूँगा कि उसे अवश्य पढ़े 
आओर उस पर विचार करें | 


(7 रद 2.) 
प्रताप ( कानपुर, २५ अगस्त, १६३६ )--.. 


पणिडित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित इस टीका तथा इसकी 
_ भूमिका-खण्ड' के अवलोकनमात्र से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वे 
.._ किस लगन के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर हुये हैं। 
. जैसा कि उन्होंने लिखा है, गोस्वामी ठुलंसीदास सम्बन्धी अबतक प्रायः 
समी प्राप्य ग्रन्थों का अनुशीलन कर- तथा उन स्थानों में जहाँ उनके । 
सम्बन्ध में ओर जानकारी हो सकती. «थी..पर्यटन कर इस टीका का 
आरम्म किया | त्रिपाठीजी स्वयं उच्च श्रेणी के कवि हैं। आपका 
प्थिकः और “मिलन” हिन्दी-काव्य-ग्रन्थों में आदर की वस्तु है। कवि 
कवि को सममने में अन्य जनों की अपेक्षा अधिक समर्थ है। हमें हर्ष 
है कि त्रिपाठीजी ने अत्यन्त परिश्रम करके कवि की आत्मा तक 
पहुँचने का सफल प्रयास किया है। उसके भावों को विशेष महत्व 
देकर ही उन्होंने यह टीका की है | । 
मानस के प्रारम्भ में ठीकाकार ने तुलसीदासजी के जीवन-चरित 
पर तथा उनकी कविता पर लगभग चोर सी प्रष्ठों में प्रकाश डाला 
है। इस खंड में उन्होंने गोस्वामीजी की स्वकथित जीवनी, जो उनके 
'काव्य-अन्थों से प्रास हुईं है, तथा जनश्रुति-संचित तथा कल्पना-प्रसृत 
. जीवनी का संकलन किया है। इसके लिए भक्तमाल, दो सौ बावन _ 
: बैष्णवों की वार्ता, शिवसिंह-सरोज, रानी कमलकुवरि तथा ' 



















[ ६३ ] 


_ लिखित तुलसीदासजी का जीवन चरित्र, ग्रियसंन लिखित नोट्स ऑन 
तुलसीदास, रघुबरदास लिखित तुलसी चरित्र, वेणीमाधवदास लिखित 
_मूलगोसाई' चरित आदि अनेक ग्रंथों का आश्रय लिया गया है। इसी 
प्रकार उनके जीवन की अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में भी टीकाकार ने... 
* अनवरत परिश्रम करके लिखा है। रामचरितमानस के प्राचीन प्रंतियों, 
टीकाओं तथा अनुवादों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें लिखकर गोस्वामी 
जी के अन्य ग्रन्थों पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है | इस प्रकार _ 
मानस” की टीका के साथ ही यह भूमिका-खंड सुवण म॑ सुगन्ध का ५) 
मेल है। पं० रामनरेश त्रिपाठी अपनी इस विद्वत्तापूण टीका तथा 
भूमिका-खंड' के लिए, स्वथा बधाई के पात्र हैं। मानस प्रेमिकों को 
ऐसे उत्तम ग्रन्थ का आदर करना चाहिये। इसके विशाल आकार 
प्रकार तथा लगभग १६०० प्रृष्ठाँ- के देखते हुए इसका मूल्य भी 2 रे 
अधिक नहीं जान पड़ता । रा 
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सेनिक ( आगरा, ३१ मार्च, १६३६ )-- 
श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी अपनी साहित्यिक-सेवाओं के लिए हिन्दी- _ 
संसार में प्रसिद्ध हैं। आपने रामचरितमा की एक टीका की है। ._ 
यह टीका इस समय हमारे सामने है। इस टीका को हम उत्तम ठीकाओं 
की श्रेणी में शुमार करते हैं। रामचरितमानस का हिन्दू-समाज में जो. 
मान और आदर है, जितना साहित्यिक और सामाजिक सम्मान इस 
_ अन्थ को अबतक प्रास हो चुका है, उतना दुनिया के किसी और समाज 
के किसी ग्न्थ को मिला होगा, इसका ज्ञान अभीतक हमें नहीं है 


_ रामचरितमानस में जिस समाज की कल्पना की गई है, वह पूण 
प्रत्येक गई की पूर्ति से परि- 



















>> 





5४ । 
पहली टीकाओं से कुछ नया रूप, सुधार और विशेषता हो, तभी टीका- 
कार का श्रम सफल समझा जाता है। त्रिपाठीजी की इस टीका में 
मूल पाठ वही रखा गया है जो स्वयं तुलसीदासजी ने लिखा है| 
साथ ही ठीका सरल ओर सर्व-साधारण के लिए पठनीय है | प्रारम्भ में . 
भूमिका, गोस्वामी तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र आदि तीन सो प्रृष्ठों से . 
अधिक की अन्य उपयोगी सामग्री है । ; 


हक 








नवशक्ति (पटना )-- जा 

हमें खुशी है कि त्रिपाठीजी की टीका, हमारे खयाल से, अबतक 
की टीकाओं में सर्वश्रेष्ठ कही जाने-योग्य हुई है। इसमें आपकी विद्वत्ता 
का परिचय भली-माँति मिलता हे। 

पुस्तक के आदि में ३०८४ष्ठॉं] की त्रिपाठीजी की लिखी भूमिका 
है, जो बहुत ही उपयेगी, महत्वपूर्ण ओर विद्वत्ता-युक्त है| इसमें टीका- 
कार ने गोसाई जी की विस्तृत जीवनी ही नहीं दी, उनके जीवन और 
काव्य की आलोचना भी की है ओर गोसाई' जी की कविता के गुण- 
दोषों पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला है। 


(80248 8, 
श्रीवेंकटेश्वर ( बम्बई, अप्रैल १०, १६३६ )-- 
शुद्धपाठ और टीका दोनों ही की दृष्टि से यह रामायण हिन्दी में 


अब तक छुपी हुईं समस्त रामायणों से अधिक उत्तम प्रतीत होती है 
और इसके लिखने में टीकाकार ने जितने अनुसन्धान और खोज-बीन 







. से काम लिया है कदाचित्‌ एतत्यूब॑ किसी भी टीकाकार ने इतना 
. परिश्रम नहीं किया | इसमें रामायण के आरम्भ में एक पारिडत्य-पूर्ण 











| 5 
भूमिका और “तुलसीदास और उनकी कविता” शीर्षक ३०८ प्रष्ठ का 
स॒विस्तृत लेख।है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवनी के सम्बन्ध 
में ऐतिहासिक विवेचन बड़ी ही गवेषणा के साथ किया गया है। श्री० 
त्रिपाठीजी ने तुलसीदासजी का जन्म-स्थान राजापुर की बजाय सोरों 
माना है और इस सम्बन्ध में जो ऐतिहासिक प्रमाण दिये हैं, वे अकाट्य 
. हैं। गोसाईंजी की जीवनी और रचनाओं को त्रिपाठीजी ने जिस दृष्टि 
. काण से लिखा है, वैसा अबतक किसी भी लेखक ने लिखने का प्रयास 
नहीं किया था| यद्यपि रामायण एक ऐसा सर्व-विश्रुत और सुप्रचारित 
ग्रन्थ है कि इतने खोजबीन और अन्वेषण के साथे लिखी गई टीका 
में भी लोग त्रुटि निकाल सकते हैं, किन्त॒ अबतक की सुप्रचलित 
थीकाओं में त्रिपाठीजी ने जो त्रुटियाँ ओर म॒लें दिखाई हैं, वे वास्तव में 
इतनी ज्वलन्त हैं कि उन्हें समझने ओर मानने में अधिक परिश्रम 
नहीं करना पड़ता और यह आश्चर्य-होता है कि इतने ख्याति-प्रात 
. अन्थ की टीकाओं में. भी अभी ऐसी भद्दी भूलों का संशोधन क्‍यों 
नहीं हुआ । 
स्थल-स्थल पर श्री० त्रिपाठीजी ने अनेक पाठान्तरों के शुद्ध रूप... 
. और अर्थ का निरूपण करते हुये इस टीका के अबतक की टीकाओं की* _ 
अपेज्ञा अधिक शुद्ध, सुपाख्य और संग्रहणीय बना दिया है। आशा हे, 
रामायण प्रेमी विद्वन्मण्डली त्रिपाठीजी के इस परिश्रम की क़द्र॒ करेगी 
. और रामायण की इस अपेक्षाकृत शुद्ध टीका को मुक्त हृदय से _ 
... अपनायेगी। ४ 
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(२३,४४४ । 
सुरीनाम ( डच-गायना, दक्षिणी अमेरिका ) से आई हुई 
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टीका मैंने देखी; धन्य है आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के ! अगर मेरे सहखमुख 
शेषनाँग के सहश होते, तो भी मैं आपकी सर्वोत्तम टीका की तारीफ़ _ 
न कर सक्ता। मैं ईश्वर से आपके चिरायु होने की हृदय से 
प्राथना करता हूँ । 
" मुन्शी रहमानखाँ 
; १३-१०-३६ 

२४ 
इटली से प्राप्त डा० ३० जी० कारपानी, पी० एच-डी० 
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रामचारतमानस 
हिन्दी-अनु वाद-सहित 
( आकार छोटा ) 
बड़े भारी पोथे को रखने और साथ ले जाने में रामचरितमानस के 





$. 





कप 
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प्रेमियों को बड़ी दिक्कत पड़ती है। यह देखकर हमने छोटे आकार में 
सटीक 'मानस” का एक शुद्ध संस्करण निकाला है। छुपाई-सफ़ाई 
. सुन्दर; कपड़े की रंगीन जिल्द; दाम केवल तीन रुपये । 





[0 पक 
तुछरदारू क बारह अन्य 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 
रामचरितमानस के सिवा तुलसीदास के शेष बारह ग्रन्थों का भी 


हम एक शुद्ध संस्करण, एक ही जिरुद में, प्रकाशित कर रहे हैं । इसमें 
निम्नल्लिखित ग्रन्थ हैं ।|-- 


१--वैराग्य-संदीपिनी ७-+-गीतावर्ली 

72 २--कवितावली | “<>-रामाज्ञा-प्रश्न 
३--दोहावली "बा ७ पहणा जा नकी-मं गल 
४--तुलसी-सतसई / 9०--श्रीकृष्ण-गीतावली 
५४--बरवै-रामायण ११--पावती-मंगल 
६--रामलला-नहछू १२--विनय-पत्रिका 


छुपाई-सफ़ाई सुन्दर; काग़ज़ बढ़िया; कपड़े की सुवर्णाद्षित जिल्‍्द; ._ 


.. मूल्य केवल तीन रुपये । पुस्तक प्रेस में है । 





तुलसीदास ओर उनकी कक्ति _ 


.._ तुलसीदास के सम्बन्ध में जितने ज्ञातब्य विषय हैं, इस पुस्तक में * क्‍ 
. आयः सब आ गये हैं। इस एक पुस्तक को हृदयंगम करके घुकसोदास 


. का विराद्‌ रूप सहज में देखा जा सकता है। पुस्तक की विषय-सूची 
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जो भागे दी जा रही है, देखकर इसकी उपयोगिता का अनुमान रूगाया 
जा सकता है। । 





_. २--ठुलसीदास की जन-श्रृति- 


संचित औ्रौर कल्पना- 
मद मीवनी 






















विषय-सची 
१--ठुलसीं दास की स्वकथित . भक्तमाल ४ 
जीवनी-- दो सो बावन वैष्णवों की । 
समय बातों. 
वंश भक्ति-रस-बोधिनी 0 
जन्म और बालपन भक्त-कल्पद्ुम, भक्तमात्र, ! 
तुलसीदास का पहला बाम राम-रसिकावल्ी 
गुरु और विद्या शिवश्षिह-सरोज रा 
विवाह गोस्वामी तुलसीदास का... 
. गाहंस्थ्य-जीवन _ 5 जीवन-चरित 
वैराग्य गोस्वामी तुलसीदास का ._ 
गोसाईं की उपाधि क्र म-चरित 
अमण * तुल्लसी-चरित रे 
सम्मान सूल गोसाई-चरित 
काशी-वास --छुलसीदास के जीवन-चरित 
काशी में तुलसीदास का की खोज-- || 
निवास-स्थान तुलसीदास के गुरु नरसिहजी 
तुलसीदास की काशी तुलसीदास कीं ससुराल । 
काशी में महामारी सोरों का ऐतिहासिक महत्त्व । 
तुलसीदास की पहली बीमारी अन्य प्रमाण 0 
तुलसीदास की दूसरी बीमारी वार्ता का प्रमाण 
तुलसीदास का शरीर-सम्बल तुलसीदास सनाव्य ब्राह्मण 


तुलसीदास क्या पाप की 
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“तुलसीदास का व्यक्तित्व 
तुलसीदास का जन्म-संवत्‌ 
तुलसीदास को गुरु-परम्परा 
तुलसीदास की लिपि 
तुलसीदास का चित्र 
तुलसीदास का देहावसान 


४--दन्त-क था यें--- 


तुलसीदास का परिवार 

गृह-त्याग 

भ्ुगु-आश्रम और बहापुर 
को यात्रा 

काशी में उनका निवास- 

स्थान - 

_ अक-मिलन 

हनुमानजी से परिचय 

राम का दर्शन 

राम का पहरा 

टोडरमल के साथ मैत्री 

मधुसूदन सरस्वती से घनिष्ठता 

मीराबाई का पत्र 

बनारसीदास से सत्संग 

कारावास 

फुटकर 

तुलसीदास और चमत्कार 


 *-ठलसीदास की रचनायें-- 


ः .. वेराग्य-संदीपिनी 


|» विनय-पत्रिका 
« ६---रामचरितमानस-- 
»« रामचरितसानस का बहिरंग 


मानस' का शुद्ध पाठ 





दोहावली है! 

तुलसी-सतसई न 

बरवै-रामायण 

रामलला-नहछू 

गीतावल्ली 

रामाज्ञा-प्रश्न और राम- 
शलाका 

जानकी-संगल 

अयेध्या-रांड 

श्रीकृष्ण-गीतावली 

रामचरितमानस 

पावंती संगल्ल 

















रामचरित था अयोध्या-कांड 


रामचरितमानस की 
प्राचीन प्रतियाँ 
अयोध्या की प्रति... 
मद्बीहाबाद की प्रति. 
राजापुर की प्रति. 
अन्य भाषाओं में राम- 






[ ७२ 


मराठी-अनुवाद 
गुजराती टीका 
ऑँग्र जी टीका 
रामचरितमानस की हिन्दी- 
यैकायें 
ज्ञानी संतसिह (पंजाबीजी) 
को टीका 
श्री बैजनाथजी कूमवंशी की 
टीका 
पंडित शिवलाल पाठक की 
टीका 
श्री देवतीर्थ ( काष्ठजिल्ना ) 
स्वार्मी की टीका 
श्री मन्‍्महाराज द्विजरांज , 
काशिराज ईश्वरीप्रसाद 
नारायणसिह बहादुर 
(जी० सौ०एस० आई०) 
की टीका । 
परमहंस श्री सीतारामीय 
हरिहरप्रसादजी की टीका 
मुन्शी शुकदेवलाल (मैनपुरों- 
निवासी) की टीका 
महन्त श्री रामचरणदासजी 
(अयोध्या-निवा सी) की टीका 
पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र 
की टीका 


४ 


| 
४ 


पंडित रामेश्वर भट्ट की टीका. 
श्री रामप्रसादशरण की टीका _ 
पंडित॒विनायकरावकी टीका _ 


बाबू श्यामसुन्दरदास की 


पंडित महावीरप्रसाद 


टीका | 


मालवीय की दीका 


श्री जनकसुता-शरण शीतल्ा- 


सहाय सावंत की टीका 
७--रामचरितमानस का 
भूगोल 
८--मानस-मधु 


* ६---तुलसीदास की अन्य 


रचनायें 


१०--3ुलसीदास की रचनाओं . 


का काल-क्रम-- 

वैराग्य-संदीपनी 
कवितावली 
दोहावली 
तुलसी-सतसई 

* बरवै-रामायण 
रामलला-नहछू 
गीतावली 
रामाज्ञा-प्रश्न 
जानकी-मंगल 
रामचरितमानस 
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: पावंती-मंगल 
विनय-पत्रिका 


१ १--तुलसीदास की भाषा-- 


अवधी 

अजभाषा 

भोजपुरी 
बुन्देल्खण्डी 

संस्कृत 
नवीन क्रियाये' 
महावरे 
कहावतें 
अन्य प्रांतीय शब्द 
अरबी-फ़ारसी के शब्द 
१२--तुलसीदास की काव्य- ः 
सम्पत्तिकर » 

चंद 

रस 

अलंकार 

उपसाएं 

रूपक 

संवाद 
द वर्णन 

. १३--रामचरितमानस का 

.._ कवि की लोक-कल्याण की 

< : कामना 





। 





विचार-धारा का प्रारंभ 
अवतार-वाद 

राम का स्वरूप 
साम्प्रदायिक मतैक्य 
मनुष्य-जीवन का लक्ष्य 
समाज-संगठन 
लोक-संग्रह 
लोक-शिक्षा 

देवता 

गुरु 

बाह्मख 

राजनीति 

सुराज 

रामराज्य 


“स्री-शिक्षा 


गृह-शिक्ता 
कर्म और उपासना 
भक्ति का स्वरूप | 
ज्ञान ओर भक्ति 


शतपंच चोपाई । 


१४--तुलसीदास का चरित्र- 


चित्रए-- ._ 
वशिष्ठ का, 
कौशरया,. 


सुरि 
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कैकेयी 
राम 
सीता 
लच्मण 
भरत 
केवट 
हजुमान्‌ 
रावण 
मंदोदरी 


सुग्रीव 
विभीषण 


१५४--तुलसीदास की सूक्तियाँ 


१६--ठलसीदास और कबीर | 57० 
१७--तुलसीदास ओर जायसी 


१्८--तुलसीदास और सूरदास ' 
१६--ठलसीदास, शेक्सपियर 
ओर बाइबिल 
२०--ठल्सीदास का हिन्दी-कविता 
पर प्रभाव 
२१--ठुलसीदास का बहिजंगत्‌ 
२२---ठतुलसीदास का अन्तजंगत्‌ 
:२३--ठुलसीदास का व्यावहारिक 
. २४--संगीतज्ञ ठुलसीदास 
२५--गणितज्ञ तुलसीदास 


. २६--ज्योतिषज्ञ तुलसीदास... ३ 





२८--तुलसीदास और समाज- 

-- शुदि 

२६---तुलसीदास और जीवन- ._ 

निर्माण _ 

३०--ठुलसीदास के आध्यात्मिक 

/ विचार ।। 

१---तुलसीदास और ख्त्री-जाति 
३२--क्रान्तिकारी कवि तुलसीदास 

३३--ठुलसीदास का जनता पर 


























वरदानों की भरमार 
रस-भंग 
छुंदोभंग 
यति-भंग 
गति-भंग 
लिग-दोष 
वर्णंन-शैथिल्य 





है 007] | 
दूध-जैसे सफेद चिकने काशज़ पर, बिल्कुल नवीन और सुन्दर टाइपों 


जे छुपी हुईं, इस पुस्तक का मूल्य तीन रुषये। पुस्तक पर रंगीन कपड़े 
| की दर्शनीय जिल्‍्द है । 










...._ इस पुस्तक की एक श्रति प्रत्येक शिक्षित हिन्दू के घर में अवश्य 
होनी चाहिये। मित्रों, पुत्र-पुत्रियों, बहुओं और विद्यार्थियों को यहं 
पुस्तक उपहार में देनी चाहिये । कोई पुस्तकालय इस पुस्तक से रहित 
नहोना चाहिये। 








[0 

काश्छर 
० लेखक--श्रीगोपाल नेवटिया _ 
.._.. इस पुस्तक में काश्मीर के. हिम-पव॑ंतों, करनों, नदी-नालों, वन- 
'उपवर्नों, मनोहर घाटियों और वहाँ के सुन्दर स्त्री-पुरुषों का आँखों-देखा 
चरणंन ऐसी सजीव भाषा में किया गया है, कि पढ़ते समय काश्मीर 
आँखों के आगे आजाता है । | 

हिन्दी में काश्मीर-विषयक यह सबसे पहली पुस्तक है। इसमें १४ 
._ रह्टीन और १६१ सादे चित्र भी हैं | छुपाई-सफ़ाई काश्मीर ही की तरह 
.. सुन्दर है। रहज्जीन कपड़े की सुन्दर सुतर्याज्षित जिल्द से अलंकृत इस 
पुस्तक का मूल्य केवल पाँच रुपये | डाक-व्यय ।॥॥>) 


. ५ सम्मतियाँ 2: 
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भारत-- , 

सिद्ध-हस्त लेखक ने इसमें काश्मीर-सम्बन्धी जानने योग्य प्रायः 
सभी बातों का समावेश कर दिया हे और साथ ही पौने दो सो के _ 
लगभग रंगीन और सादे चित्र भी दे दिये हैं, जिनसे पुस्तक की शोभा _ 





और उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। जैसा सुन्दर इसका विषय है, 


ह्टी कवित्व-पूर्ण इसकी भाषा है। हिन्दी में ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखने द 











| की... 





. के लिये हम नेवटियाजी को बधाई देते हैं | पुस्तक का विषय ही नहीं, 
उसकी बाहरी सज-धज भी बड़ी मनोहर है। प्रत्येक लाइब्रेरी और 
अत्येक यात्रा-प्रेमी णहस्थ के घर में यह पुस्तक होनी चाहिये | 





छ्े. 
चक्र का कद 

लेखक--अ्रत्रिदेव गुप्त, विद्यालंकार 

हिन्दी में अपूब मौलिक ग्रन्थ 
... “इसमें मनुष्य की उत्पत्ति से प्रारम्भ होनेवाले रोगों से ल्लेकर रूत्यु 
. तक के सब रोगों का वर्णन बड़े ही सरल ढंग से किया गया है। 
देशी, यूनानी, अँम्रेज़ी तीनों प्रकार की चिकित्सा-प्रणालियाँ इसमें दी 
. गई हैं। प्रत्येक रोग के लिये सैकढ़ों-चुटकुले दिये गये हैं, जिनकी 
क्रीमत ४, £ पैसे से अधिक न होगी। बड़े शहरों में रहनेवालों के 
लिये शास्त्रीय योग दे दिये गये हैं । जब चाहें बाज़ार से बना बनाया 
ले ले । इस श्रकार से यह पुस्तक अमीर-ग़रीब, शहराती और 
देहाती सब के काम की है। हिन्दी में इस विषय की एक भी पुस्तक 
नहीं थी । । 
-. इस एक ही पुस्तक से आप सैकड़ों रुपये की बचत कर सकते हैं। 
. यदि बचत की आवश्यकता न हो, तो भी रोग और औषधियों के ज्ञान 
.. से आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं। दाम केवल १२)... 
.. डाक-व्यय १।&) 





.. क्यक-रोक 
.. प्रथम भाग ला 
... लेखक--डा० शंकरलाल गुप्त, एम० बी० बी०,एस० . से 2) 
_.< - यह चय-रोग पर पुक बिलकुल नया खतोज-पूर्य+ सरल और उपादे 















जद ] 
अन्थ है। इस भाग में रोग के कारण, उत्पत्ति, श्रसार, शरीर-विकार, । 
लक्षण और परीक्षा-विधियों का विस्तृत वर्णन है। वैद्यों, चिकित्सकों, 
आयुर्वेद के विद्यार्थियों तथा ग्रहस्थों के लिये यह बड़े काम की चीज़ 
है। अठपेजी आकार के बड़े-बड़े ४३२ पृष्ठों में ११४ रंगीन तथा 


सादे चित्रों के साथ सुन्दर छुपो हुई पुस्तक का मूल्य केवल ६) है। 
डाक-व्यय १) | | 


सम्मतियाँ मा] 

हर 

कमेवीर ( खंडवा )-- “ हे 
इस पुस्तक में डाक्टर शंकरलाल गुप्त ने सभी व्यावहारिक तथा _ 
नूतन से नूतन खोजों का समावेश किया है जो उनके स्वतः के ् 
अनुभवों से मिलकर कहीं अधिक सुगम, स्पष्ट तथा लाभकारी हो गए _ 
हैं। पुस्तक में २२ परिच्छेद हैं। अपने विषय का प्रतिपादन इन शीर्षकों 
के भीतर करते हुए लेखक ने अपनी/सबमान्य विद्या का खासा परिचय 
दिया है। विवादास्पद विषयों को सरल, आश्य तथा उपयोगी बनाने 
के लिए. लेखक ने अनेकों चित्र दिये हैं। मामूली बोलचाल की भाषा _ 
में यह पुस्तक लिखी गई है जिससे साधारण हिन्दी का ज्ञान रखने- 
वाला मनुष्य भी इस पुस्तक को पढ़कर ज्ञय-रोग से अपना बचाव कर 
सकता है और ज्ञय-रोगी की प्राथमिक चिकित्सा भी कर सकता है। 


पुस्तक के अन्त में शब्दानुक्रमणिका देकर लेखक ने पाठकों की एक ४ 
बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी है । । 


हमारी समर के अनुसार हिन्दी क्या अँगरेज़ी में भी ऐसी स्वतंत्र . 
























की किसी भी भाषा में क्षय-रोग पर ऐसी अमूल्य पुस्तक नहीं। 
. शव सफल अन्थ के लिए हमर भारत में लाखों ज्ञयी तथा अज्ञाब 








[कक 3 


५ जनता और मेडिकल प्रोफेशन की ओर से लेखक को धन्यवाद 


2 रेत हैं। 





(८४8०) 

_ जयाजी-प्रताप ( ग्वालियर )-- 

.. हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य विशेषकर आधुनिक चिकित्सा-शास्र- 
सम्बन्धी साहित्य की कमी बताई जाती है। परन्तु हृष का विषय 
है कि विद्वान तथा अनुभवी व्यक्तियों का ध्यान इस ओर आइष्ट होने 
लगा है। प्रस्तुत पुस्तक की गणना उन अ्रन्थों में आसानी से 


.. हो सकती है जिन पर हिन्दी के वैज्ञानिक साहित्य के गव॑ होना 
-  चाहिए। 











!ढ लवण व कक । हे 
टाक्टर कालीसहाय निगम, एम० डो०, एफ० आर० सी० 
एस० डी० दीं० एम०, श्रोंफेसेर, मेडिकल कालिज, (लखनऊ)- - 

१ क्षय-रोग, प्रथम भाग, लिखने के कठिन कार्य के लिए डाक्टर 
.._ शंकरलाल गुप्त बधाई के पात्र हैं । उन्होंने विशद रूप से और सप्रमाण 
. लिखा है| लिखने की शैली रोचक है जिससे वैज्ञानिक वर्णन आसानी ._ 
.._ से समर में आ जाता है। चित्रों का बाहुल्य है और वे भली प्रकार ऐ ४ 
_ चुने गए हैं। ] 
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क्यू 3. र्‌ 6 

कुछ छोर महडूरी 
रह लेखक--रामनरेश त्रिपाठी मा 
। ..._ घाघ और भड्डरी युक्तप्रान्त, बिहार और मध्यप्रदेश तथा रोजपूताने .. 
: के कुछ हिस्से के भी किसानों के कवि हैं। इनकी कविता में किसानों के. 
काम आनेवाले प्रायः सभी विषय आगये हैं और नीति के वचन तो 
' ऐसे हैं, जो अनुभव से भरे हुये हैं और प्रत्येक ग्रृहस्थ के काम केहैं। 
त्रिपाठीजी ने बहुत भ्रमण करके, बड़े ही परिश्रम से यह संग्रह तैयार... 
किया है और सब के नीचे बड़ी ही सरल हिन्दी में अर्थ भी दे दिया. 
है। इसे हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने प्रकाशित किया है। पुस्तक सजिल्द है. 
और छुपाई-सफ़ाई भी बढ़िया है। अत्येक किसान के घर में इंस पुस्तक 

ज़रूरत है | दाम तीन रुपये; डाकृ-ब्यय ॥-) |. 





































| «२ ४ 
सम्मति 


0] 
पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी-- 





ये तो हम देहातियों के लिये वेद-वाक्य हैं| आपने बहत परिश्रम कर 
इन रल्ों का पुस्तक-रूपी सन्दूक में सुरक्षित रख दिया | 





कक्ततक्काणु हा 


संग्रहकत्ता-न+शामनरेश त्रिपाठी 

संत-महात्माओं के चुने हुये भजनों का रूग्ह | इसकी एक प्रति 
अत्येक हिन्दू की जेब में रहनी चाहिये। पॉकेट-साइज़ में इस पुस्तक की 
छुपाई-सफ़ाई बढ़ी ही आकंपक है| दास पाँच आने; डाक-व्यय ॥) 





कछ-+छक््का 


ख्त्रियों के लिये यह बड़े ही काम की पुस्तक है। ऐसी उपयेगी पुस्त 
ख्त्रियों के लिये अभीतक हिन्दी-भाषा में दूसरी नहीं निकली । इसमें इन 
_. विषयों का वर्णन हैं |-- 
ख्त्रियों के गुण--सोन्दर्य की सृष्टि, लज्ज़ा, नम्रता, गम्भीरता, 
.. सरलता, सन्तोष, श्रमशीलता, स्नेहशीलता, अतिथि-सेवा, दे 
: सेवा-शुश्रूषा, सुजनता, कंब्य-ज्ञान, सतीत्व |. 
...._ स्त्रियों के दोष--आल्वस्य, विल्लासिता, स्वेच्छाचारिता, ' 
कलह, दूसरे की निन्‍दा और ईर्ष्या-द्वेष, अभिमान और अह कार, 






._ पौराणिक नोति-कथा- ल्चमी और रुक्मिणी का संवाद, सुमना 
और शांडिली का संवाद, पाती का खीधर्म-वर्णन । द्रौपदी ओर सत्य- 


स्वर्गीय सतीशचन्द्र चक्रतनत्तो लिखित बँगला-पुस्तक का हिंन्दी- 
पुरुष दोनों के लिये बड़े काम की है । प्रत्येक 
चोहिये 


दम्पति, दास्पत्यप्रेम, रूपतृष्णा, संसार और गृहकाये, सन्‍्तान-पालन, 
, नाना कथा, विद्वासिता, दाम्पत्य-कलह, छ्मा-गुस, अवस्था, 
पारिवारिक 





5 


सद्गरुन्‍रहस्य 


लेखक--कुमार कोशलेन्द्रप्रताप साही, राय बहादुर, 
.._( दिश्वराराज, सुलतानपुर ) 

इस पुस्तक को आप एक बार पढ़ डालिये, अपने पुत्र-पुत्रियों को 
पुरस्कार और मित्रों के उंपहार में दीजिये, आपका परम कल्याण होगा। _ 
आप भगवान्‌ के चरणों की उस शीतल छाया में जाकर खड़े होंगे जहाँ । 
संसार के दुःख-दावानल की आँच नहीं पहुँचती । बीसवीं सदी के घोर 
नास्तिकता-पूर्ण . वातावरण में तो इस पुस्तक का प्रचार घसूघर 
होना चाहिये। यह अवध के एक राजवंशीय नर-रत्र भगवद्धक्त के दस 
वर्ों के गंभीर मनन का फल है। इसमें काल-कम, माया और प्रेम _ 
तथा ज्ञान-विज्ञान की परीक्षा करके तथा वैज्ञानिक सचाइयों के द्वारा _ 
भी भक्ति को श्रेष्ठा सिद्ध को|गईं है-॥5विद्वान्‌ लेखक ने भक्त कवियों द 
के मर्मस्पर्शो पदों, दोहों ओर “विविध छुन्दों से भाषा में ऐसा प्राण _ 
डाल दिया है कि पढ़ते-पढ़ते- मन' लहालोट हो जाता है। हिन्दी में 
. अभीतक ऐसी अच्छी पुस्तक नहीं निकली। यह पुस्तक इतनो 
सुन्दरता से छुपाई गई है कि देखकर नेत्रों का जीवन सफल हो जाता _ 
है। पुस्तक में आठ चित्र भी हैं। कपड़े की मनोहर जिल्द लगी है। 
सद्गुरु-रहस्य आपके हृदय-मन्दिर का दीपक, वाणी का अलंकार, हाथों ._ 
का भूषण और आलमारी का :इड्भार है। दाम लागत-मात्र १); डाक- 
व्यय ॥॥£)। 








ने सा तसबफनल+- बमतननन«भे 


कछयोध्या-काॉड, सर्टाक 


टीकाकार--रामनरेश त्रिपाठी रा 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अनुसार मूल पाठ डीक करके यह 
अयोध्या-कांड टीका-सहित हमने प्रकाशित किया है। टीका इसकी ऐसी 























(८५ 


सरल है कि साधारण पढ़े-लिखे लोग भी चौपाइयों का अथे आसानी 
: से समर लेते हैं । हिन्दी-मन्दिर से प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों की 
छुपाई-सफ़ाई तो प्रसिद्ध ही है, इस पर भी कपड़े की जिल्द वाली 
साढ़े तीन सौ पृष्ठों की पुस्तक का दास केवल बारह आना रक्खा गया _ 
 है। इतनी सस्ती पुस्तक हिन्दी में कोई नहीं। हिन्दुओं के घर- 
घर में रामायण का प्रचार होने के लिये ही हमने इतना सस्ता दाम 
'रकक्‍्बा है। आशा है, हमारे हिन्दू-धर्माभिमानी पाठक इसे हाथोंद्राथ 


 छेंगे । डाक-व्यय ॥>) । 


कह हे 3. 5. 
हिन्दुओं के बत ओर त्योहार 
लेखक--कु वर कन्हैयाजू, ः 
... हिन्दी में अपने विषय की यह पहली पुस्तक है, जिसमें हिन्दुओं के 
_ प्रचल्षित बढों और त्योहारों का. खुलासा वर्णन दिया गया है। प्रत्येक - - 
ब्रव के साथ जो कथायें प्रचत्वित हैं, वे भी लिख दी गई हैं। भाषा ऐसी. 
सरल है कि साधारण पढ़ी-लिखी कन्यायें और बहुयें भी इसे अच्छी 
तरह समझकर लाभ उठा सकती हैं। यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दू-परिवार 
में रहनी चाहिये। कन्याओं, बहुओं और बहनों को यह पुस्तक उपहार ._ 
में देनी चाहिये । उपहार के लिये ही हमने यह पुस्तक बडेंसज-घज से _ 
_ चुपाई है। जिल्द भी बहुत सुन्दर लगा दिया है | फिर भी दाम केवल 
दो रुपये; डाक-व्यय ॥:) । का 





2 








छः 


९४० ८5 ६5 ; 
अयेजीजशछ्टाचार 
( एण्ड हतवएला8 ) 
४ ._ सम्पादक--रमनरेश त्रिपाठी हा । कया 
अँग्रोज़ो समाज की रहन-सहने, चाल-ढोल, बोली-बानी, रस्म-रिवाः 
-पान, रज्ञ-ठक्न, तौर-तरीक़ा, उठ-बैठ, ल्लोकाचार, वदज़ीब, आमोद- 


























७ ४ ०] 


प्रमोद आदि का वर्णन इस पुस्तक में है। संसार की स्वतंत्र जातियों के. 
बराबर बैठने का हौसला रखनेवाले भांरतीयों को प्रत्येक समाज के. 
_कायदे-कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है । जो लोग समाज में जाने- 
आने के नियम नहीं जानते, वे असभ्य गिने जाते हैं, और सभ्य लोगों की 
नज़रों से गिर जाते हैं । इस पुस्तक-ह्वारा बिना विल्लायत गये ही आँग्रेज्ञों 
की रीति-भाँति का ज्ञान हो जाता है। पुस्तक सजिल्द है; मूल्य २); 
डाक-व्यय ॥>) । गे 


सम्मति 
डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए० 
ही होगी। उस समय देशी और 





भारत में स्वराज्य-स्थापना -शीतर 


हे 


; . विदेशी आदमियों का सामाजिक सम्यक अवश्य बढ़ जायगा | उस 
समय शिष्टाचार के ज्ञान और शिष्ट आचरण की आवश्यकता और बढ़ 
जायगी। इसलिये मैं प्रस्तुत पुस्तक का स्वागत करता हूँ और आशा 
करता हूँ कि हिन्दी भाषा-भाषी उससे अवश्य लाभ उठावे । 





हिन्दी का सेक्षिक्त इतिहास _ 
लेखक>+रामनरेश त्रिपाठी... 


४ इस पुस्तक में हिन्दी का एक हज़ार वर्षा का इतिहास बड़ी र । 
.._ से लिखा गया है। दाम छः आने; डाक-ब्यय ॥) । कम 







[ ८७४ ६ 
ख कबि बेः 800 [८ 
-काब-कोमर्दी 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 


. हिन्दी के पुराने और नये सुप्रसिद्ध कवियों की चुनी हुईं कविताओं 
का संग्रह कवियों के साधारण परिचय-सहित इस पुस्तक में दियो 
गया है । हिन्दी-पद्य-साहिल्य की साधारण जानकारी के लिये यह पुस्तक 
बड़ी ही उपये।गगी है | मूल्य बारह आने | डाक-ब्यय 0)।॥._ 




















8 
नाउउतकत- छ््क्ता।बलाः 
ग्रहकर्ता-+शामनरेश त्रिपाठी 


इसमें नीति के उत्तम श्लोकीं को संग्रह है । हिन्दी में अर्थ भी लिख 
| गये हैं। ये श्लोक सब के कंठस्थ रखने चाहिये। बच्चें को बालक- 
पन ही से इन्हें याद कराते रहना चौहियें। दाम आठ आने; ( गरेस में ) 






कोन जागता हैं ! 


( नांटक ) 
5 अनुवादक--रामनरेश त्रिपाठी 


. ओयुक्त बी० एन० मेहता, 7. ८. 5-5 जो युक्तपंत के कं 
जिलों में कलक्टर और कमिश्नर रह चुके हैं, बड़े विद्वाब्‌ 
हा । वे कई भाषाओं के बड़े मार्मिक जानकर तो है आम. । 
लेखक और नाटककार भी हैं । उन्होंने गुजराती में 









६ 56. 
सुन्दर चित्रण किया है, उससे उनकी बहुज्ञता और बहुदशिता का _ 
परिचय मिलता है । प्रस्तुत पुस्तक उसी गुजराती पुस्तक का अनुवाद _ 
है। अनुवाद में भाषा की सरलता और भावों की गयस्भीरता क्रायम 


रखने का ध्यान रक्ख़ा गया है। कांग़ज़, छुपाई-सफ़ाई बहुत बढ़िया । 
दाम आठ आने; डाक-व्यय ॥) | 








3 
कक +' व्ड्रा 
गज़क्क-सयह 
संग्रहकर्ता--लाल वीरेन्द्रप्रताप साही श 
इस पुस्तक में उदू' के १०० सुप्रसिद्ध शायरों की ६०० ग़ज़लें हैं। _ 


ग़ज़लों का ऐसा सुन्दर और बड़ा संग्रह हिन्दी में दूसरा नहीं है । मूल्य _ 
केवल्ल २॥); डाक-व्यय ॥->) । 





(कक हल्ष हि: € ७ 

युरोफ की कंहाकियाँ 
अनुवादक--श्रीगोपाल नेवटिया रे 
युरोप में बड़े ही प्रभावशाली कहानी-लेखक हैं और परँनिवाले भी 
करोड़ों हैं। हमने इस पुस्तक में निःनलिखित देशों के सुप्रसिद्धू कहानी- _ 
: लेखकों की चुनी हुईं कहानियों क। सुन्दर हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित 
किग्रा है। (05 
रूस, फ्रांस, बिटेन,जर्मनी, इटली, स्पेन, बेलजियम, डेनमाक, नारवे, 
स्त्रीडन, पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, जुगोस्लोवेकिया, हंगेरी, रूमानिया, _ 

बलगेरिया, ईंडिश आदि । कं आह 

इन कहानियों को पढ़कर इस देश के कहानी-तेखकों को देखना 
. चाहिये कि मनोभावों का चित्रण कैसे किया जाता है। छुपाई-सफ़ाई .. 
सर्वोत्तम । पुस्तक सजिल्द । दाम ढाई रुपये; डाक-व्यय ॥८) । 






के 
4 










॥/॥ 








[०5% 7 
67५ €* 
बीस कहाएनेयां 


सम्पादक--रामचन्द्र टंडन, एम० ए.०, एल-एल० बी० 

हिन्दी के बीस सर्वोत्तम कहानी-लेखकों की एक-एक चुनी हुईं 
कहानियों का संग्रह । आजतक हिन्दी में इस प्रकार की कहानियों का 
सुन्दर संग्रह कोई नहीं था। कहानियाँ ऐसे समय-क्रम से रक्खी गई हैं 

'कि इनसे हिन्दी सें कहानी की कला के क्रम-विकास का भी पता चलता 
है। दाम दो रुपया; डाक-व्यय |) । हा 













दि +न> 


#5 


ए्ड्म्ह्का 
कवि--श्रीशान्तिप्रिय द्विवेदी 


.._ इस पुस्तक में श्रीशान्तिप्रियजी की. फुटकर चुनी हुईं कविताओँ 
: का संग्रह है | छुपाई बहुत ही उत्तम । मूल्य केवल ॥); डाक-ब्यय ॥) | 







कर 


। 8०५४ ए८००४४- 
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< के ला , 
. श्रीमती महादेवी वर्मा, एम० ए०-- 
मुझे प्रसन्नता है कि 'दिमानी' के कवि श्रीशांतिप्रियजी में कविता 
में सफलता लानेवाली विशेषता पर्यात्रूप में विद्यमान है। इसी से 
उनकी रचनाओं में एक प्रकार का आकर्षण ओर एक प्रकार की 
. नवीनता है | उनमें बह संगीत भी है, जो गीति-काव्य का ग्राण है और 
बह प्राज्ञल मधुर भाषा भी, जो उसका आधार है। मैं उन्हीं के शब्दों को 
“बह जीवन रे शाश्वत गति है 
शाश्वत गति ही है. जीवन हे 

बह बह ऋज कुश्चित गतियों में 
पा जाती/ मन निज साधन” 


_ बनांता चलेगा । 





हिल्ीमन्दिर,....... 
छह 65५ 65 ० 
फाकट-डकबणशनरः 
( अंग्रेज़ी-हिन्दी ) 


अबतक अंग्रेज़ी-हिन्दी की जितनी डिक्शनरियाँ बम हुई हैं, २ 
. सबसे एक यह विशेषता रखती है कि इसमें अँग्रेज़ी शब्दों का 
उच्चारण भी हिन्दी अ्रों में दिया गया है।...... . 


88 











5 
साइज़ भी बहुत छोटा रक्खा गया है। सारी किताब नये टाइपों में 
छापी गई है । मूल्य केवत्ध १॥); डाक-व्यय ॥) । । 
















र्त्नाए 


. कंवि--कुमार सोमेश्वरसिंह, 8. 2., एत.. 2 
... इस पुस्तक में कुमारजी की चुनी हुईं फुटकर कविताओं का संग्रह _ 
: है। छुपाई-सफ़ाई बहुत बढ़िया | दाम केवल ॥); डाक-ब्यय ॥))। 








शज्ड 










रत े 40 
श्र 
" लेखक---श्रीदेवदूत ; 
... तूणीर गद्य-गीतों का एक मनोहर संग्रह है। इस में अन्तर्जगत्‌ पर 
_थथेष्ट प्रकाश डाला गया है.। इसमें सुन्दर शब्दों, मनोहर वाक्यों, और 
मधुर वर्णन-शैली में अन्तजंगत की" बहत-सी भावनायें चित्रित की गईं 
हैं। हिन्दी में इस तरह की पुस्तकें दो ही चार हैं। हिन्दी के अत्येक 
पाठक को ऐसी सुन्दर पुस्तक का रसास्वादन करना चाहिये । मूल्य # 
_ डाक-व्यय ॥) 
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अताप (€ कानपुर, २३, सितम्बर, १६३४ ) 7 ५ 
इसमें जगह-जगह कल्पना की सुन्दरता, भावों की मनाहरता और . 

भाषा की मधुरता लहलहाती है। वर्णन-शैली बहुत सरस और 

.. प्रमावोतादक है । पुस्तक के प्रस्तावना-लेखक पंडित रामनरेश त्रिपाठी के 
शब्दों में “इसमें से निकले हुए-तीर सहृदय रतिकों के हृदय में चुभकर 
प्रेम की पीड़ा, विरह की वेदना, आनन्द का उन्माद, शाश्वत-सुख की _ 
सह ओर जीवन के अन्धकार-मय॑ पंथ में प्रेम का प्रकाश उत्पन्न करते 
हैं |” ऐसी सुन्दर, सरस और स्फूर्तिदायक रचना के लिये वास्तव में _ 
श्रीदेवदूतजी बधाई के पात्र हैं.। | 





डे 
कमबीर ( खंडवा, ४-८-३४ )-- ; 
(तूणीर” के लेखक देवदूतजी अपने उद्योग में सफल हुए हैं। | 
आखें लिखती-सी, उनकी अँगुलियाँ बोलती-सी मालूम होती हैं। 
नवीन युग के युवकों की तो यह पास रखने याग्य अपनी चीज़ है।. 
अप), 
- स्वराज्य ( खंडवा, २१-१-३४ )-- 







... देवदूतजी के अनुभूति-मय गद्य-गीत सचमुच बहुत सुन्दर हैं 
: उनमें कविता का स्वाद आता है। उनमें आध्यात्मिकता है, जो सर 








5] 
सता से ओतप्रोत है | जीवन का सत्य पंक्ति-पंक्ति में उमर आया है। 
५ 9) 

अजन ( दिल्ली, ६--१२--३४ )-- 
“तूणीर मानस-जगत का एक छेाटठा-सा किन्तु रमणीय उद्यान 
है, जिसकी विचार-वीथियों पर केई सहृदय पथिक परिभ्रमण करे तो 
.. उसे स्थान-स्थान पर कल्पना की लज्ञित लताये लहलहती मिलेंगी, 
भावों के मनोहर पुष्प अपनी मधुर मुसकान से चित्त का चुराते हुए 
.. मिलेंगे, वर्णन-शैली का शीतल, मन्द और सुरमित समीर हृदय के 
शान्ति, तृति और आनन्द वितरण करता हुआ मिलेगा, भाषा की 

सरसता का स्रोत मस्तिष्क के तर करता हुआ मिलेगा, और मनुष्य 
. के मधुर जीवन का सुन्दर पथ -अन्तस्तल के नेत्रों की सीमा में. 
होगा ।”---पुस्तक की प्रस्तावना में लिखी श्रीरामनरेश त्रिपाठी की ये 
बातें जब हमने पढ़ीं तो हमें विश्वास नहीं हुआ, खयाल हुआ कि 
.. बहुत अतिशयेक््ति से कार्म लिया 'गंया है; परन्तु जब तूणीर के 
. गीतों पर इृष्टिपात किया, तो मानना पड़ा कि सचमुच कवि! ने “कवि 
के अन्तस्तल के समझा है और बहुतांश में ठीक लिखा है। 
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मऋारवकाड के खतहूर कात | 
सम्पादक--रामनरेश त्रिपाटी 
इसमें मारवाड़ की जनता में प्रचलित गीतों और दोहों गा ! 


: सुन्दर संग्रह दिया गया है। इसे ज़रूर पढ़िये। बड़े ही रोचक $ 
शिज्षाप्रद गीत और दोहे हैं । छुपाई-सफाई चित्ताकषक; दाम 













की] 
स॒ुदामा-दरित 


$ गद्यकार--रामनरेश त्रिपाठी 

हिन्दी में सुप्रसिद्ध कवि नरोत्तमदास का सुदामा-चरित अपने विषय 

. का एक ही और उच्च कोटि की कविता के सब गुणों से अलंकृत काव्य 
हैं। उसका सरल और परिसार्जित हिन्दी में मूल पद्य के साथ यह 

: गद्यानुवाद है। परीक्षाओं में भी यह पुस्तक*्रक्खी जाती है । परीज्ञाथियों रे 
: का इससे बड़ी हो सहायता मिले सकती है । छुपाई-रूफ़ाई मनेहर; 
दाम |); डाक-व्यय ॥) 

















पा ती-मेंगल 


कप 






शक गद्यकार 








' -शमनहेश त्रिपाठी ' 
. पावंती-मज्ञल गेस्वासी ठुकसीहास की अमर रचना है | इस 
पुस्तक में उसका मूल और,उसकी.अत्येक पंक्ति का गद्याजुवाद, बड़ी 

ही सरल और परिमाजित हिन्दी में, दिया गया है । यह पुस्तक 
: परीक्षाथियों के बड़े काम की है । छुपाई-सफाई बढ़िया; मूल्य |); 
. डाक-व्यय ॥)। ; ! | 





श्् बच हे 
शिवा-बावरनी 

गद्यकार--रामनरेश त्रिपाठी ५208 

6 शिवा-बावनी छृत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि भूषण 
« को द्ोक-असिद्ध रचना है। इस पुस्तक में उसके प्रत्येक छुल्द का 
. ग्रद्याजुवाद बड़ी ही मार्मिकता से दिया गया है। अब यह विद्यार्थियों 
. और बीर-रस की कविता के भ्रेमियों कें लिये बहुत दी उपयोगी 
बन गई है। छुपाई-सफाई उत्तम; दाम ।); डाक-ब्यय ॥)। 

2 कप 8 020 08 हू डे $ 
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बच्चों का साहित्य 





[६9, 
बाल्ल-कथानकहानी 
लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 

हमारे यहाँ से इस नाम की एक सीरीज़ निकलती हे, जिसमें 

अभी तक पंद्रह भाग तैयार हुये हैं। सभी भाग सचित्र हैं । रग-बिरंगी 

स्याहियों में छुपे हुये हैं, सब में चिकना और मोटा काग्ज्ञ लगा है। 
. सब के कवर बड़े ही सुन्दर ओर आकर्षक हैं। कहानियाँ एक से एक 

बढ़कर रोचक और मनोहर हैं ।- बच्चे कहानियाँ पढ़कर लोट-पोट हो 

: जाते हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर बच्चे इतना शसन्न होते हैं कि उसका _ 

असर उनकी तन्दुरुस्‍्ती पर पड़ता है। प्रत्येक बाल-बच्चेवाले परिवा 

में ये पुस्तके' अवश्य होनी चाहिये। ग्रत्येक भाग का मूल्य छुः आने 

हैं। छुपाई-सफ़।ई और काग़ज़ देखते हये यह दाम बहुत ही सस्ता है 
डाक-व्यय एक पुस्तक का ॥); थ्राठ आने में दो पुस्तक जा सकती है । 


पूरे सेट का विवरण 


पुस्तक कहानियाँ * चित्र मूल्य 
. ब्राल-कथा कहानी, पहला भाग. १६ २७ हि 







३5 दूसरा » १४ १& ५१० 
थे सोसश ; २७ पा, 
हर छोथा  », बै८ कील रा 
. पाँचवाँ ,, ११ ४ ३७ 
छुठा 95 
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सातवाँ 

आउठवाँ 

नवाँ 

दसवाँ 

ग्यारह वाँ 

बारहवाँ 

तेरहवाँ ,, 
चौदहवाँ ,, 

पंद्रहवाँ का ७ 
सेलहवाँ १5 ( प्रेस में ) 


॥760306 5ए८/0०प्रावींए85 भागते [॥९0क्४९5 (6 द्ाण्णाव 
वा थी5 








.. छुपाई-सफ़ाई भी आकर्षक और सुन्दर है । 
हर ६३) है. 
मतवाला--- 2000 

: छोटे-छोटे बालकों को मनोरज्ञन कर सकने योग्य कहानियों का 
< - यह सचित्र संग्रह खूब नयनामिराम छपा हुआ है | बालक-बःलिकाएँ 
.. इसे पाकर नाच उठेंगी और खेलवाड़ी से खेलवाड़ी प्रकृतिवाले भी 

इसकी सुंदरता और मनोरज्ञकता से आकड्ट होकर विद्याध्ययन में 
मन लगायेंगे, यह निश्चय है। । 


गफ्चफ कहाकयाः 


ः लेखक--रामनरेश त्रिपाठी ं 
यह हिन्दी में बिलकुल नई चीज़ है। अबतक पढ़े-लिखे बच्चे ही 
_ कहानियों का रस लेते थे, अब हमने ऐसी कहानियाँ तेयार कराई हैं, 
जे पढ़ी नहीं जातीं, केवल देखी जाती हैं। इन्हें अक्षर न जाननेवाले 
बच्चे देखकर आप से आप कहानी बनाकर कहने लगते हैं। 
.. दाम-पहला भाग ।), दूसरा भाग )); डाक-व्यय ॥)। 


माहन - माह्ए 
लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 


., इस छुस्तक में बालकों के लिये बहुंत ही सनोरंजक, उपदेश- 
और मीठीं कविताये दी गई हैं । सैकड़ों सादे 











020] 






































' पुस्तक भरी पढ़ी है। प्रायः प्रत्येक कविता सचित्र है । छुपाई-सफाई 
निहायत अच्छी है । मूल्य केवल ॥); डाक-व्यय ॥) हम 





७ पर 603%:% ९ ; 
बत्ताश्का त जाना . 
लेखक--रामनरेश त्रिपाठी | 
. इस पुस्तक में बहुत से मनोरंजक गोरखधंधे संग्रह किये गये हैं | 
इससे बच्चों की बुद्धि बड़ी तेज़ हो जादी है। बढ़ी अनोखी पुस्तक है। 
मूल्य केवल |); डाक-व्यय ॥) | | 7 





-> ८ ७ 
नाई कहातानयए 
लेखक-#डादेतामश्र 
.. ये कहानियाँ बिलकुछ ही नये ढक्नं की हैं। भाषा बढ़ी ही सरल, 
कहने का दड्ढ बढ़ा: ही संनोंहर | उनको प्रभाव बच्चों पर स्थायी 
पड़ता है, और वे व्यवहार-कुशल, निरभिमानी, दीन-दुखियों के सहायक 
और अपने कुल के भूषण बन जाते हैं । प्रत्येक अच्छे माता-पिता के 
_ अपने प्यारे बच्चों के लिये यह पुस्तक ख़रीदनी चाहिये। छुंपाई-सफ़ाई 
उत्तम। अनेक चित्रों से ससज्जित पुस्तक का मूल्य केवल छुः आने; 


& 

















कानर - संगीत 
लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 


.. बानर-संगीत नामक पुस्तक में बच्चों के कुछ राग-रंग उनके 
गानों से. चुनकर और कुछ नये बनाकर खेलने, गाने और 


किये दिये गये हैं। भाषा तो नई हई, भावों को परिधि सी बढ़ा दी गई. 















दी गई हैं। स्कृत्तों में और घरों में यदि इन गीतों का प्रचार किया 
जायगा, तो बच्चों के जीवन में एक नया और पौष्टिक रस अययेगा, 
इपमें संदेह नहीं । छुपाई-सफ़ाई बढ़िया; दाम |); डाक-व्यय ॥) । 





» 6५ कि 
इस का हह्वम्मत 
लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 


ल्‍ यह एक कहानी है। पद्म में है। बच्चों को घूमने-फिरने का शौक 
.. दिलाने और उनको साहसी बनाने के लिये यह जिखी गई है। इसमें 
.. ३२ चित्र भी हैं । छुपाई-सफ़ाई सुन्दर; दाम ।); डाक-ब्यय ॥) । 











नेता -पहेली 

लेखक--रामनरेशं त्रिपाठी 
व यह एक बड़ी ही रोचक पुस्तक है। इसमें ८ नक़शे दिये गये हैं, 
.. जिनमें प्रत्येक में ३२ खाने और प्रत्येऊ खाने में किसी एक नेता का नाम 
: है। पृछुनेवाला मनमें किसी नेता का नाम लेले तो बूफतेवाला इन 
: नक़शों के द्वारा उसके मनमें लिये हुये नाम को बता सकता है। बच्चों _ 
. को इससे बड़ा ही कौतूदल्ल होता है। छुपाई-सक्राई सुन्दर; पुस्तक 
. सचिचत्र है। दाम ।); ढाक-व्यय ॥) । । 





वा 6५ 6/७ ७ 

डे - ब्नोद 
पा लेखक---रामनरेश त्रिपाठी । े 
.._ इसमें कुछ कवितायें दी गई हैं। कविताओं में जान बूकरर 
ऐसे शब्द डाले गये हैं, जिनसे तरह-तरह के जानवरों, पत्तियां, पेड़ों, 











, पहाड़ों, वरकारियों और । हों आदि के नाम 
नामों को खोज निकालने में बच्चों को बढ़ा मज्ञा आता है। इससे 
की बुद्धि की चेतनता बढ़ती है छुपाई-सफ़ाई सुन्दर; दाम ।) 


; लेखक--रा मनरेश त्रिपाठी 
इसमें सम्राट अशोक की मनोरञ्ञकु जीवनी बहुत अच्छे ढंग 
गईं है | मूल्य केवत्ल ।); डाक व्यय ॥) । 








११७ | 
महात्मा कुछ 


लेखक--रामनरैश त्रिपाठी 


इस पुस्तक में बड़े मनोरक्षक ओर महत्वपूर्ण ढंग से महात्मा बुद्ध 
की जीवनी दी गई है । गैतम बुद्ध एवं उनके धर्म के संबन्ध में बच्चों 
को जानकारी देने के लिये यह पुस्तक अपने ढंग की अनूठी है। पुस्तक 
बच्चों के बड़े काम की हे । मूल्य केवल ।) ; डॉक-व्यय ॥)। । 


ऋाह्हाः ५ 


लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 
आहरहा वीर-रस की श्रसिर््ध॑ पुस्तक है । इंस पुस्तक में त्रिपाठीजी ने 
. आल्हा क्‍या है, आल्हा का पेरिंचय, आल्हा की लड़ाइयाँ, आल्हा 
के व्यक्तियों का परिचय, आल्हा-का भूगोल, संक्षिप्र कथा आदि 
अध्यायों में उसी आल्हा का पूरों परिचय दे दिया है। पुस्तक अच्छे 
ढंग से सरल भाषा में लिखी गईं है। बालकों को इसे अवश्य पढ़ना _ 
चाहिये | मूल्य केवल ।) ; डाक-व्यय ॥) | . २ 


सम्मति 
मा 

















प्रताप ; 0 
| प्रस्तुत पोथियाँ बालकों के लिये बहुत ही उपयोगी हैं | आवरण 
. पृष्ठ के आकर्षण के साथ-साथ कथानक भी अत्यन्त आकर्षक और 
. मनोरक्षक है | लेखन-शैली तो कमाल की है। सम्रारों की जीवन- 
. का इज प्रकार चयन किया गया है कि बिल्कुल कहानी का आनन्द 
. आता है। साथ ही साथ सम्पूर्ण कथानक ऐतिहासिक सत्य से परि- 
: पूरित है। भाषा की सरलता, सेने में सुगन्‍्ध है । लेखक का प्रयत्न 





0, 


न्‍ सर्वथा प्रशंसनीय है । बालकों को इन पोथियों से लाभ उठाना 
' चाहिये। विद्यालय ऐसी पुस्तकों को शिक्षा का साधन बनावें, ते 
.. विशेष लाभ होवे । 













८5७ /“५ .€+5 [७] 
हिन्दी की नई रीडरें 

लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 
इंन रीडरों में जे। पाठ रक्खे गये हैं, उनमें बाल्क-बालिकाओं के 
देशभक्त, स्वात्माभिमानी, समाज-सेवक, सभ्य और सदाचारी बनाने 
. की पूरी शक्ति है। इन रीडरों के पढ़ाने से बालक-बालिकाशों में 
. विल्लासिता के बदले सादगी, उच्छुछ्ुलता के बदले सत्कुलाचरण 
. और अपव्यय के बदले मितब्य॑य्रेता की आदत पड़ेगी। ये रीढरें 
: स्कूलों का काया-पल्ट कर देंगी। ऐसी रीडरों से शित्चा का इतिहास 
ही बदल जायगा । शिक्षा-प्रेमी-सज्जनों से हमारा अनुरोध है कि _ 
वे इन रीडरों के अपने स्कूल-प्राठेशोलॉओं में स्थान दें और दिलावें । 
दोनों प्रकार की रीडरें मिडिल-कक्ञा तक के लिये तैयार हैं। मूल्य भी _ 
इनका बहुत ही कम रक्खा गया है। रीडरों के नाम और दाम ये हैं:-- 


बालकों के लिये कन्याओ्रों के लिये 


हिन्दी-प्राइमर नं० १, २ प्रत्येक “)॥ हिन्दी-प्राइमर नं० १, २ अत्येक >)॥ 
हिन्दी -ज्ञानोदय--पहला भाग #) कन्या-शिक्षावली, पहला भाग #) 
हिन्दी-ज्ञानोदय--दूसरा भाग %) कन्या-शिक्षावली, दूसरा भाग %) 
हिन्दी-ज्ञानो दय--ती खरा भाग ।-) कन्या-शिक्षावली, तीसरा भाग ॥) 

"हिन्दी-ज्ञानोदय--चैथा भाग ॥) कन्या-शिक्षावली, चौथा भाग |) 
हिन्दी-ज्ञानोदय-पाँचवाँ भाग ॥>) कन्या-शिज्ञावली, पाँचवाँ भाग |&) 
_हिन्दी-ज्ञानोदय--छुठा भाग ॥”) कन्या-शिक्षावली, छृठा भाग ॥) 

डाक-व्यय ॥<) डाकब्यय ॥2)...... 









































38६ 
6४९५ (55५ ६5७५ 
हिन्दी - पत्र - शिक्षक 


लेखक--रामनरेश त्रिपाठी 





* इसमें प्राचीन ओर नवीन शैली तथा अन्यान्य व्यवहार-संबंधी पत्रों 
नमूने दिये गये हैं | मूल्य >); डाक-व्यय ॥)। 








पारियों की कहानियाँ 
पहला भाग 
लेखक--आनन्दकुमार 






हैं। इस पुस्तक में बड़ी ही मज़ेदार कहानियाँ दी गईं हैं। पढ़ते सम 
एक सुन्दर सपना-सा जान-पढ़ता: है। छुपाई-सफ़ाई की सन्द- 
सचमुच परियों-जैसी है। दाम छः आने; डाक-व्यय ॥) । 











फरया का कहाक्रया 


दूसरा भांग 
खक--द्वारकाप्रसाद 
इसकी कहानियाँ भी एक से ,एक बढ़कर रोचक हैं। 
दाम छ: आने; डाक-व्यय ॥) । 








राक्षसां की कहानियाँ 
राक्षसों को कहानियाँ बच्चों के विशेष प्रिय होती हैं। उनकी 





हट 









| ११७ | 5 808 
. का ध्यान रखकर इंस पुस्तक में छः बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ लिखी 


है गई हैं | कहानियों की भाषा बहुत ही सरल और छुदचुद्ाती हुई है। 
चित्रों से पुस्तक भरी पड़ी है । मूल्य केवल ।-+) ; डाक-ब्यय ॥) । 








€े कक ह्ृ श्ज _ 
जादू की कहानियाँ 
लेखक-- आनन्दकुमार 
..._ यह घुस्तक अपने ढंग की अनेखी है। इसमें बढ़ी ही रोचक पुरानी - 
._ कहानियाँ एकत्र की गई हैं, जो मनुष्य-समाज में न जाने किस युग से 
. मुँह से मुँइ में चली आ रही है'। सभी कहानियाँ सचित्र हैं। 
मूल्य केवल |); डाक-व्यय ॥) । 


ध्ज हे ८3. 
इतिहास की कहानियाँ 
जे लेखक:“-आनन्‍्देकुमार ह 
....._ इसमें पुराने वीर महापुरुषों की सच्ची कहानियों का वर्णन सरल्न- 

: तया मनोहर ढंग से किया गया है। पुस्तक की भाषा बहुत सरल तथा 
चित्ताकर्षक है। स्वदेशी वीर पुरुषों के अतिरिक्त विदेशी वीर पुरुषों का ._ 
भी वर्णन इसमें किया गया है । पुस्तक बालकों के बड़े काम को है। 
मूल्य केवल ८) ; डाक व्यय ।।) । 5558 2 


मा लेखक--आनन्दकुमार 5] 
यह छोटी-सी पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। इसकी भाषा _ 
सरल और मनेहर है कि बहुत ही आसानी से बच्चों की समझ 





5, 




















११४ | । 
में आ सकती है । यह इतने अच्छे ढंग से लिखी गई है कि पुस्तक के 
एक बार हाथ में लेकर. बिना समाप्त किये रहा ही नहीं जाता । इसकी | 
भाषा बड़ी ही सरल और मीठी है । मूल्य केवल &.); डाक-ब्यय ॥)। 


दा 6५ ८6५ 6५ 

ग्रमगीक-सीरीज 
श्री त्रिपाठीजी ने सन्‌ १६२९ से आमगीतों का संग्रह करना प्रारम्भ _ 
. किया था | तब से अब तक १४००० के लगभग गीत संग्रहीत हो चुके 
ः हैं। इन गीतों में भारतवर्ष के प्रायः समस्त प्रान्तों के गीत हैं। सबसे 
अधिक युक्तप्रान्त और विहार के हैं | ग्रामगीतों पर हमने एक मोटी. 
पुस्तक प्रकाशित की है जिसकी-सूचना और उस पर आई हुई 
सम्मतियाँ इस सूचीयपत्र के एष्ठ ७ पर दी गई हैं। उसे तो ग्रामगीत 
विषय की एक भूमिका-मात्र खमकना चाहिये। कुल आमगीतों पर तो 
उसके जैसी पचासों पुस्तकें प्रकाशित,हों,.तब भी वे न चुकेंगे । सब 
आमगीतों को अर्थ और टीकॉ-टिप्पणी सहित प्रकाशित करने में बहुत 
समय की द्रकार है | तबतक ग्ञामगीतों के प्रेमियों को हम उनके मधुर- 
रस से वंचित नहीं रखना चाहते | इससे हमने मूल गीतों को अलग- 

अलग पुस्तकाकार प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रत्येक पुस्तक 
की परष्ट-संख्या ८० होगी और मूल्य केवल चार आने । छुपाई-सफ़ाई 
तो बढ़िया है ही, टाइप भी कुछ मेटटा लगाया गया है, जिससे गाँव 
के साधारण पढ़े-लिखे लोग भी आंसानी से उन्हें पढ़ सकें । ' 
आमगीतों में देहात के ख्री-पुरुषों के सुख-दुःख, प्रेम, विरह, प्रक्ृति- 
.._ निरीक्षण और परस्पर हास-विल्ास के अनूठे चित्र हैं। इनको तो दर 

.. असल में जीवन-संगीत कहना अधिक सार्थक होगा। दूसरे देशों 
आमगीत पर बहुत बड़ा साहित्य पढ़ने को मिलता है। हिन्दी में क्या, 
.. हिन्दुस्तान में कहना चाहिये, त्रिपाठीजी का यह पहला प्रयत्न है और 
इसकी प्रशंसा वायसराय से लेकर महात्मा गाँधी तक कर चुके 




































[0 ११ | 
इसी से आप इंसकी सरसता और उपयोगिता का अंदाज्ञा लगा 


. अभी तक नीचे लिखे विषयों के ग्रामगीत छुपकर तैयार हैं । शीघ 
मेंगाकर और पढ़कर तथां गवाकर आनन्द ल्लीजिये । 


सेहर पहला भाग )) . बिरहा £॥) 


साहर दूसरा भाग ) : :कोल्ह ;:/८४ ।) 
.. जनेऊ ।)) बेटी की विदा ) 
खेत-खलिहान ।)).. कहावते' ह ) 


.. विशेष योग्यता, हिन्दी- 
: प्रयाग-महिला-विद्यापीठ की परीक्षाओ्रों की 
पुस्तकें भी हमारे ही यहाँ से मिलती हैं। 


बड़ा सूचीपतन्र घुफ्त 
मेगा लीजिये 





स्थाया चधाइकए क छयक एकयम्‌ 


१--एक रुपया प्रवेश फीस देकर प्रत्येक सज़न “हिन्दी- 
. भमन्दिर-ग्रंथमाला” के स्थायी ग्राहक बन सकते 
हैं। यह एक रुपया न तो कभी वापस किया जाता 
है, और न किसी हिसाब में मुजरा दिया जाता है। 
२--स्थायी ग्राहकों को ग्रंथमाला के कुल ग्रन्थ--पू्व 
प्रकाशित और आगे प्रकाशित होंनेवाले-पोनी 
कीमत में दिए जाते हैं। 
३--किसी उचित कारण के बिना यदि किसी ग्रन्थ का 
गी० पी० वापस आता है, ते ग्राहक का नाम 
. ग्राहक-श्रेणी से अलग कर दिया जाता है। 
४--श्रवेश फ़ीस का एक रुपया मनीआडर से पेशगी 
भेजना चाहिए। किसी ग्रन्थ के वी० पी० में भी 
प्रवेश फ़ीस जोड़ ली जा सकती है । 
५--स्थायी ग्राहक केवल एक ही प्रति पौनी कीमत में 
पा सकते हैं। हाँ, अधिक प्रतियाँ लेना चाहें, तो 













प्रति पुस्तक एक रुपया के हिसाब से अधिक देकर 
चाहे जितनी प्रतियाँ ले सकते हैं । 





6५ «6 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


पूरे सेट का मूल्य १०६०)॥ 
कविता-कौमदी, पहला भाग ३) 


कविता-कौमुदी, दूसरा भाग . ३) 
कविता कौमुदी, तीसरा भाग ३) 
कविता-कौमुदी, चौथा भाग. ३) 
कविता-कोमुदी, पाँचवाँ माग ३) 
कविता-कौमुदी, छठा भाग. ३) 


. कविता कौमुदी, सातवाँ माग ३) 


“77. बडे 


पथिक खण्ड-काव्य ॥) 
मिलन 8 ॥) 
स्वप्न कक, ॥) 


मानती--त्रिपाठीजी की फुटकर 


; कविताएं ॥)-5 
हिन्दी-पद्यन-रचना--पिंगल.. ॥)5 


भूषण-ग्रन्थावली, सटीक २१) 


स्वप्न-चित्र ८०१) ७ 
हिन्दुस्तानी कोष २) 
जयंत--( नायक)... _॥) 
प्रेम-लोक--(नाटक) ॥) 
तरकस ( कहानियाँ ) ॥) 
रामचरितमानस, मूल २) 
रामचरितमानस, सटीक -- 
( बड़ा आकार ) 


. रामचरितमानस, सटीक-- 


(छोटा आकार ) ३) 


तुलसीदास और उनकी कविता ३) 
_तुलसींदास के बारह ग्रंथ ) 


काश्मीर ( सचित्र, सजिल्द ) ५) 
घर का वेद्य हर) 


छः 


द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


एक साथ लेने पर केवल ८०) में । 
क्षय-रोग ६) 
घाष ओर भड्डरी 
(प्र० हिन्दुस्तानी एकेडेमी) ३) 
जबिन्तामणि--भजनों का संग्रह ॥) 


कुल-लक्ष्मी ॥) 
दम्पति-सुहृद्‌ ॥) 
सद्गुरु रहस्य १) 


अयोध्या-कांड सटीक (सजिल्द)|॥) 
हिन्दुओं के व्रत और त्योहार २) 


अँग्रे ज़ी-शिष्टाचार 43, 

. हिन्दी-का संज्निप्त इतिहास ।>) 
5 गो मुदी 

सुक वि-कोम॒द ॥|) 


'नीति-शिक्षावली ( प्रेस में ) ॥) 
- कौन जागता है ? ( नाटक ) ॥) 
, »ग़जल-संग्रह 


२॥॥) 
युरोप की कहानियाँ २॥) 
बीस कहानियाँ २) 


टिानी (कर्ता ) 5 50) 
पॉकेट डिक्शनरी ( हिन्दी- 

४ अंग्रेज़ी ) १॥) 
मारवाड़ के मनाहर -गीत ।)) 
सुदामा-चरित ।) 
पावती-मंगल 82280 
शिवा-बावनी ।)) 
बानर-संगीत 8200) 
हंसू की हिम्मत का 


नेता-पहेली ( पेंस में). )) 


बुद्धि विनोद ( प्रेस में ) ) 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग द्वारा प्रकाशित पुस्तके 
सना. (कविता ). ॥)- संतों 770:7-5 0795 


लूणीर ॥) 50775 ० ॥79४७ 
&; ई 
बाल साहत्य 
बाल-कथा-कहानी १४ भाग, राक्तंसों की कहानियाँ 
| , अत्येक 5) जादू की कहानियाँ 
परियों की कहानियाँ २ भाग, इतिहास की कहानियाँ 
02 0 बलमहर 
गुपचुप कहानियाँ २ भाग, 0, 
प्रत्येक्क )) अशोक--( जीवन-चरित ) 
मोहनमाला--( बच्चों के लिये चन्द्रगुत 52 


कविताएँ ) ॥)  दरिश्चन्द्र 
बताओ तो जानें--गोरखघंधा 9.7 


२) 23 
/ महात्मा बुद्ध ४ 






नई कहानियाँ ५ ४ ब्नीन्ऑल्हा हे 
रीडर । 5" 

हिन्दी-ज्ञानोईइय, रीदर--.__. हिन्दी-प्राइमर, दो माग-- 
े छः भाग २।-) ] 
कन्या-शिक्ञावली, रीडर-- प्रत्येक “)॥ 

छः भाग १॥|-) हिन्दी-पंत्र-शिक्षक नो 

ग्रामगीत-सीरीज़ 
ः सम्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 

सोहर ॥ मेले के गीत. |) 
जनेऊ के गीत... |). बिरहे गा ३६5 |) 
बिवाद के गीत बज |) 
ज्वत के गीत / ब्रेटी की बिंदा के गीत |) 
खेत के गात ।) .कहावते |) 


पुस्तक मिलने का पता-- 
८5%. (७ 675 
ह्वन्दा-मान्द्र, प्रयाग 





